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श्री गुरूवे नमः 


पूज्य पिता मेरे गुरुवर, उनका आसरा मेरे सिर पर। 
निज जीवन को सफल बनाना, आशीवाद हे उनका मुञ्चपर।। 
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ह धर्म कर्म का सदा सबको, उसने पाठ पटाया हे। 
¢ पुन्य ओर सत्य पर निष्ठा रखना, उसने मुम्े सिखाया हे।। 


जप तप मेँ समय बिताना, उसका तो अभ्यास रहा। 
शुभ कर्मा को करते रहना उसका जीवन आधार रहा।। 


उस गुरु के चरणों मे अपना शीष स्रुकावों मे। 
नये यत्न में सफलता का, बस आशीष पावों मै।। 
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( दो शब्द ) 


काश्मीर का प्राचीन नाम कश्यपमर था। क्योकि यहां पर 
कहाकऋषि कश्यप का निवास स्थान रहा है, ओर यहीं पर उनकी 
लपोनूमि शी। वादी- काश्मीर प्राकृतिक दुष्यं तथा सुन्दरता के लिए 
काफी प्रसिद्ध थो। घने वन ओर पर्वत यहां हर भाग में व्याप्त भे। 
श्री, नाले ओर चश्मों की, कोई कमी न थी। चारों ओर वातावरण 
शन्त ओर सुहावाना था। इस प्रकार भृगोलिक दुष्टिकोण से कारमीर 
क प्रायः सभो स्थल साधना, उपासना ओर तपस्या के लिए अनुकूल 
धाए जाते थे। परिणाम स्वरूप देश विदेश से अनेक साधु सन्त इस 
की ओर समय - समय पर आर्किषत हज करते थे। यहां पर भी 
करई विख्यात सन्त महात्माओं ने जन्म लिया है, जो ज्ञान ओर 
आध्यात्मिकता मे चरम सीमा पर पहुंचे थे। इन में श्री ऋषिषीर साहब 
ललीश्वरी देवी, श्रीमान कृष्णकार, पं० माधव ज्‌ दर आदि मुख्य = 
2 । 
प्रदेश के लगभग एसे सभी महान संतो के नाम तथा उनके 
सम्बन्ध मे संक्षिप्त जानकारी मेरे पूज्य पिता जी पं० रघुनाथ दर द्वारा 
र्द भाषा मे लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक “सन्त माला' " मेँ आ चुकी 
द| 
इसी प्रकार 17 वीं शताब्दी मे जब दिल्ली में मुगल शासको का 
शासन चल रहा था ओर उनकी ओर से काश्मीर मे भी एक गर्वनर 
नियुक्त था। ज काल मे भी काश्मीर मेः कई सन्त सृफी अपनी 
८्रःकाष्ठा पर पहुचे थे जैसे ऋषिषीर, कृष्णकार ओर माधव ज दर 


आदि। 


पर समय बोतता गया। हर प्रकार के वातावरण में बदलाव 
आता रहा। चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक । भृगोलिक वातावरण 
भी अछूता न रहा, न वे प्राचीन घने जंगल रहे न वे चश्मे। कई नदी 
नाले सूख भो गए। स्वभाविक है किं अब वे तप, उपासना या साधना 
स्थल भी न रहे हे। सूफी अथवा सन्तो का मिलना तो द्र की बात 
है। अब केवल आध्यात्मिक जागरूकाता की प्रतीक्षा है। 
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( प्रेरणा । 


श्री माधव जू दर शारिका भगवती कं एक द्रड ओर 
भक्त थे। उनकं हठ करने पर श्री शारिका भगवती उनके घर पु 
के सूप में जन्म लेती है। यही पुत्री आगे चल कर रूपभवानी ( अलसं 
ईश्वरी) के नाम से विख्यात हो जाती है। इस से सम्बन्धित 
विषयों पर आज तक कई पुस्तकः लिखी गई हे । एसी पुस्तके परायः 
श्रौ अलख साहिबा दरस्ट द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी हं । किन्तु उनदै 
जीवन चरित पर कहीं भी पूर्णतः प्रकाश नहीं ला गया है। केवत 
आज से लगभग साठ वर्ष पूर्वं मेरे पूज्य पिताजी पण्डित रघुनाथ नै 
 सवानिहयात सूपभवानी नामक उर्द्‌ भाषा मे एक पुस्तक छापी है 
जिस मं रूपभवानी के जीवन से सम्बन्धित स्िप्त वर्णन हुआ है। यह 
वृस्तके जम्मू काश्मीर सरकार की ओर से पूस्तकालयों मे रखने कौ 


लिए मान्यता प्राप्त है। जिसका न० &+< ©0४-362 दिनाक 
3.3.1942. 


क समय तव से काफी वीत चूका है वह पुस्तक अब उपलब्ध 
नहीं हे। साथ ही उसकी उर्दू भाषा होने के कारण साधारण जनता के 
लिए उसका विशेष उपयोग न रहा, विशेषकर आजकल के युवा वर्ग 
को। सामान्य मत यह था कि ठेसी पुस्तक साधारण हिन्दी बोलचाल 
कगे भाषा मे उपलब्ध हो ताकि सभी नर-नारी छोटे बडे इसे सरलता 
से समसे ओर छिषी जानकारी प्राप्त कर सके। इस के अतिरिक्त मरी 
पिछले करई वर्षो से निजी कामना थी कि रूपभवानी के जीवन पर 
ख प्रकाश डालकर उसवौ भक्तो को प्रस्तुत कर सकू। इन सभी 
वातां को ध्यान मेँ रख कर मैने उस पथ की ओर अग्रसर होने का 
लल कवा है। इसी प्रयत्न को अपनी योग्यता के अनुसार जा 
१४. ६ इश्व का जीवन चरित लिखने का साहस बटोर 

सामने प्रस्तुत कर रहा हं! 


पूज्य ५ कं लिखने मेँ मेरा मार्गदर्शन मुख्य सूप से अपने 
ही 7 रहा जिन्होने अपने जीवन काल मे मन लचपर्न 
0-0 511 412५1 डप ्रिफयफर्कमञ्गासौ शिम लर्भभरयरणिनकी ८१७० 
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देते रहे। स्वयं भी उन्होने इस सम्बन्ध में उर्दू पुस्तक म संक्षिप्त 
(र्णन किया हे जिस का ऊपर उल्लेख हुआ हे। फिर भी मुञ्े कछ 
पुस्तकों कं अध्यन करने का अवसर मिला। इन मेँ ॥/७॥८ 
९168110) 0\/ 01. 0.1. २818 ओर श्री सत्येश जी दर की लिखी 
,“कौन जाने तेरा स्वभाव" ' मुख्य है। ये दोनों पुस्तके भवानी द 
„स्योपदश कं अनुवाद से अधिक सम्बन्धित है फिर भी काफी कछ 
-नमन्नने को मिला। इन दोनों महानुभावो का भँ यहां मन से आभार 
„रक्त करता हू ओर धन्यवाद भी देता दू। 


इसकं अतिरिक्त मुघ्रे आज तक समय-समय पर करई 
ज्जनों ओर भवानी के भक्तों से मिलने ओर सम्बन्धित विषय पर 
शर्वा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप मै अपनी 
ानकारी को बड़ाने मे सफल रहा। 


हम सभी इस सच्चाई से परिचित हें कि नए युग की नई चाल 
न्न नई पीड्यों के लोग आधुनिकतम वातावरण से किसी न किसी ठंग 
से जडे हुए हं । स्वाभाविक है एसे लोग संत, महात्माओं अथवा युग 
अवतारो हारा दर्शाए हुए पथ से भटके हए है, बेखबर है। इन 
धरिस्थितियो मेः उनको सही ओर सची पथ की ओर आर्कीषत करन 
दतै लिए भी यह एक प्रयास हे। एसे भटके हुए युवकों को सही रास्ता 
दिखाना हम सब का कर्तव्य हे। 


पुस्तक साधारण हिन्दी भाषा मेँ आपकं सामने है सभी इच्छक 
लोग ओर भवानी के भक्त इसे पठने का लाभ ले सकते है। लिखने 
नै मेरा विशेष उद्धेश्य यही रहा हे कि मँ माता स्पभवानी कौ प्रति 
अपनी श्रद्धा ओर भावना प्रकट कर सकू। उसी संदर्भ में यह एकं 
भक्त की भेट हे। मेरा विश्वास है कि आप भी उसी सची भावना ओर 
श्रद्धा से इसे पद्ने का लाभ लेगे। 

हा ! यदि आप इस पुस्तक में कहीं किसी प्रकार की नुटि 
पाएगें उसे लिए लेखक क्षमाप्राथौ हे। 


धन्यवाद, 


लेखक 
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जन्म 


जन्म | 

भारद्वाज गोत्र कं मीरु पण्डित के वशंज से पण्डित माधव ज | 

दर शारिका भगवती के एक महान उपासक भे। उनका नित्य नियम्‌ । 

था कि वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर हारी पर्वत के शारिका पील. | 

(चक्रेश्वर) को उपासना के लिए जाया करते थे। अपनी साधना ओर । 

उपासना पूरी करके फिर परिक्रमा लगाकर दिन को घर लौट आते थे। । 
यह नियम करई वर्षो तक बराबर चलता रहा। उनकी यह साधना दृढे 

होती चली गई ओर कठोर भी। जिस के परिणाम स्वरूप उनका शरैर 

दुर्बल भी हुआ। कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भी स्रेलने पडे। उनकी | 
वह अनथक साधना तथा दढ उपासना अन्ततः सफल हुड । शनो 
शारिका भगवती साक्षात्कार हई प्रकट होकर भक्त माधव जू दर से 
कहने लगी कि मे आपकी साधना ओर दृट्‌ उपासना से अति प्रसनन 

हू। अतः आप अपना मनोरथ बता दो। ` 
५ 


१० माधव जू दर ने दण्डवत प्रणाम किया ओर उत्तर इस 
रकार दिया। हे माता मुञञे किसी प्रकार के भौतिक वुख- पैभव ६ 
` सर्कता नहीं है। मेरी केवल एक ही मनोकामना हे कि आप म 
षर मेपुत्रीकेस्पमे जन्म ले ओर नैः सदा भक्ति भावना मे लीन 
सि पनी ने फिर उतत मे शासन, धन आदि के अनेक प्रलीभन 
छ) ; „७.५ जू दर अपने हठ पर स्थिर रहा। कोर भा ग 
त्रिलोकी स्वमी तै 7 सका। फिर पुनः भवानी से प्रार्थना की र 
तोति भने मन की इच्छा व्यक्त की यदि ती 
की इस प्रकार दढ भ मेर दूसरा कोर्ट मनोरथ नी 1 ^ 
कहा ओर £ भावना को देवकर शरिका भगवती ने त 
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मातान पिता व्राता न बन्दु 
वार्ता स वेदम एको केवलोहम। 
ग्वरू न चेला मन्रोन लीला 


तथ युस्‌ अकेला परं व्रह्म सोहम।। 
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काश्ुर : ख्वश गित वोनुनस, क्या गी च्यय 
धन, ध्यार हकूमत, मग दिमिय च्यय 
न माता स्यानि घरि, ह्यति अवतार 
रूपभवानि छु जय जय कार। 


भक्तन कोताह, छक च टोटान 
मनुष्य सुप दास्थि करान कल्याण 
माधव जुवस निश हतुथ अवतार 
रुपभवानि छ जय जय कार।। 


इस प्रकार कुक समय बीतने पर ज्येष्ट पुर्णिमाशी 1677 को 
माधव ज्‌ दर के घर में एक सुपुर्री जन्म लेती है, जिसका नाम 
माता-पिता ने लाड-प्यार से रफ रखा। यहां जन्म सवतत के संदर्भ में 
यह लिखना अति आवश्यक ह किं पं० रघुनाथ दर की लिखी उर्दू 
पुस्तक ““सवानिहयात सूपभवानी' ' के अनुसार यह सन्‌ वि ० 1681 हे 
जब किं अलख साहिबा दस्ट इसे विक्रमी सन्‌ 1677 मान लेता हेँ। 
यथिपि इस में चार वर्ष का अन्तर रहता है किन्तु इसे वाद - विवाद का 
कोई विषय नहीं मानना चाहिए। 


माधव जू दर के घर मेँ अब हषं की लहर चली। सभी घर 
को सदस्य प्रसन्नचित्त हृए। घरेलू वातावरण भी हषं उल्लास से भर 
गया। लोग बधाई देने आने लगे। कई गरीब लोगों में धन ओर अन्न 
का दान बांटा गया। फिर कू दिनों के बाद शुभ महूर्त निकालकर 
रफ बेटी के जातकर्म ओर नामकरण संस्कार शस्त्र अनुसार पूरे किए 
गए। इसी नामकरण के शुभ दिन पर ही उसका नाम प्यार-भरा रफ 
रखा गया। 


पण्डित माधव ज्‌ दर स्वयं तो इस रहस्य से पूरे जानकार थे 
कि सुपुत्री कौन है किस कारणवश जन्म लिया। किन्तु शेष लोग तो 
वास्तविकता से बेखबर थे। इस लिए पिता होते हुए भी उनके मन में 


०८0 नपु ("ी्कक्तए तयू. व्र [0 -रदय- (नततकिः 'ृक्तदकुद्वन्मर ९70०1 








था। यहां पर यह लिखना बिल्कूल उचित होगा किं रफ ए 
भक्त- अवतार थी युग ~ अवतार नहीं। हम यह अनुमान लगा सक 
है कि भवानी अपने भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए 


सीमा तक जा सकती हं। केवल एक भक्त में भावना ओर साधनो, 
मेँ दृढता होनी चाहिए। 
रफ का बचपन 

छोटी आयु से ही रफ पूजा-पाठ मेः मग्न रहने लगी। 
जप-तप करने का अभ्यास आरम्भ किया। इतना ही नहीं सत्संग 
जैसे कार्यक्रम मे भी भाग लेने लगी। विशेषकर जबकि उस काल । 
दौरान काश्मीर (वादी) में कड सूफी - संत अपनी तपस्या ओर 
मँ लगे थे। जैसे ऋषिषीर, गाह - सादिक आदि। ये लोग कभी-कभी 
आपस मे मिल बेठते थे ओर आध्यात्मिक वाद. विवाद तथा वार्तालाप 
किया करते थ। देसे धार्मिक वैठकों मे भी रफ ने आना - जाना रा | 
रफ कं वाद-विवाद से सत्संग मे उपस्थित लोग अनेक बार चकितं 


रहते थे ओर रूफ की प्रशंसा करते थे हालाकि आय मे उनसे काफी 
छोटी थी। 


जव रफ कवल तीन साल बही हो ग थो, बोलचाल भी अभी 
तुतली सी थी तो एक बार घर में लेषन, सफाई आदि का काम खूब 
अल रहा था क्योकि शिवरात्री का पर्व कठिन बाद ही आने वाला 
शा। तो एेसा देखकर रफ अपने माता-पिता स पछने लगती है कि 
नकल हमारे घर में यह क्या चहल-पहल ह? सब प्रसन्न लग रे 
र सभी थ ` धुलाईं के काम से जुटे है। रेसा सुनकर पिता 
उत्तर मै कहा कि शिवरात्री का दिन नजदीक आ रहा है। उत (धन 
शृजा हर घर मेँ बही श्रद्धा ओर धूमधाम 
५ = १तब उती तेयधि भे लगे क इफ चुम स 
८५५८५ ष ५६ शिवु फि५कित्त ऊ वमा 1, 
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भवसर आया। इस प्रकार सभी सदस्य पूजा-पाठ में लीन थे कि भेट 

समय शिवजी स्वयं प्रकट हुए ओर कक क्षणो के बाद फिर 

हए। शिवजी को साक्षात्कार देखकर सभी हर्षित हो गए ओर 

कित भी रहे। कहा जाता है कि इस अवसर पर घर का पुरोहित 

(्रवजी के दर्शन से वचित रहा ओर व्याकुल हुआ किन्तु कछ ही पलो 

; रफ की कृपा से शिव जी महाराज फिर प्रकट होकर अदृश्य हो 

तरे है। खैर समय बीतता गया। रफ का पुरे लाड-प्यार से 
{लन पोषन भी होता रहा। 


ऋषिपीर से भेट 


श्री ऋषिषीर काश्मीर घाटी के उचिकोटि के संतत थे जिन्होने 
अपने युवा अवस्था मे काफी कठोर तपस्या कर ली यहां तक किं 
नन्ोनि पैरो के बजाय घुटनों के बल से चलकर पृरे बारह वर्ष हारी 
र्वत कं नित्य परिक्रमा किए। अन्ततः उनको शारिका भगवती के 
पत्यक दर्शन हुए। सिद्धि भी प्राप्त हू्द। अपने जीवनकाटः मेँ उन्होने 
द्खियों के दुःख मिटाए जब भी कोई उनके शरण में आया। 
अर्थात कभी किसी को निराश नही लोटा दिया। अपितु आश्चर्यजनक 
त्कार ही किए। उनकी कटिया आलीकदल श्रीनगर मे स्थित है 
ओर वहीं उनका तप- स्थान भी था। इसी ऋषिपीर के जीवनकाल मं 
क का भी जन्म होता हे। 


अपने बचपन के दिनों में रफ ने एक दिन अपने पिता से 
.-दषिषीर की कटिया पर जाने की इच्छा प्रकट की। पित्ताजी ने हां 
द्र दी ओर कू लोगों को साथ देकर आलीकदल (कटिया) की 
ओर भेज दिया। 


ति 


रफ जब पीर साहब की कटिया पर पर्हुची उस समय ऋषिपीर 

न लोगों में लाय -सूपी प्रशाद बांट रहे थे जो उनकं दशना कं लिए 

आये थे। रफ को भी एक साधारण लडकी समन्नकर तुरन्त उसके 
(दशरधणमे नी ऽल्काणः क्रोऽदात्ेप्पिल पी न्धा्ववलचक्री फा. ध्कढएमीकिन्ष् 66810011 
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मे इस प्रकार कहा, ˆ आखर द्राख लायगोरय ” " यह शब्द सुनकर पीर 
साहब क्रोधित हुए ओर जवाब मे कहा, “च मुण्ड आसहमं यती “^ 
ओर फिर ऊपर लडकी की तरफ देखा। ऊपर देखते ही एक दम चुप 
हुए। कुछ क्षणो कं बाद धीमी स्वर मे बोते, “यह तो देवी की दही 
इच्छा थी“ इसका अभिप्राय आगे स्पष्ट हो जाएगा। 


रूफ का विवाह 


समय बीतता गया। रफ का पालन- पोषन बडे लाइ -प्यार स 
होता रहा। आयु भी बइती गयी रफ सात साल की हो गई। 
माता-पिता को उसकं विवाह की चिन्ता होने लमी विशेषकर दस्तिए 
कि उस समय मे लइकियों का विवाह रोरी आयु में ही रचाया जाता 
था। इस लिए वर की तलाश आरम्भ हूरई। वर तलाश करते- 
अन्त मेँ सपरू घराने का हीरानन्द नामक लडका चुन लिया। 
धरवालों से बातचीत परी करव विवाह होना निश्चित हुआ। 


"५ र धूमधाम से शादी रचारई गर्ई। उस समय जी 
अव फ सुसराल चली थे भली प्रकार से सब प्रे किए गए। 
था कुठ सामाजिकता जाती है। विवाह क्या होना था एक शीति पालन 
कम थी) सुसराल 61 त निभानी ी। वह भी जब उसकी आयु | 
नये वातावरण अनुसार अब नए घर का व्यवहार समञ्नने 
सभो बातों के साथ र घर का कार्यभार सम्भालने लगी। परन्तु € 
भाबर जारी रखा। ५५ अपने पूजा-पाठ ओर साधना कार्यक्रम 
पुबह सवेरे हारी पर्वत न कोई विराम न कोई बदलाव। 
उही पूजा -पाठ। १ परिक्रमा करना यथा नियम चलता रहा 

- धीरे इसके प्रति ५४ पकं यह क्रम ठीक ही चलता रहा ग 
लोग नाराज़ रहने लगे ५ ने विरोध होने लगा। घर मे लगभग € 

| यह तक कि पतिदेव हीरानन्द भी। रफ 


पेद हुए रोष ओर म 
-0 5111 शले प्न की द्वी. परिगणन 
। फिर भी विरोध बडुता ही गया! 
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जी ओर पतिदेव दोनों प्रायः रफ (भवानी) से क्रोध करने का र 
दृटते रहते थे। हर काम मेँ शंका की नजर से देखते थे। इस प्रकार 
गृह शान्ति में बिगाइड उत्पन्न हआ। 


एक दिन पति हीरानन्द को मन मे विचार आया कि क्यों न 
रफ का सवेरे निकलने पर पीछा किया जाए कि वह कहां चली जाती 
है ओर वहां क्या करती है। क्योकि मन पहले से शकिंत था इसलिए 
अगले दिन रही सुबह - सवेरे जब भवानी नियम अनुसार घर से हारी 
पर्व॑त की ओर निकल जाती है तो हीरानन्द भी धीरे-धीरे उसका 
पीछा करने लगता हे। पीछा करते - करते थोड़ी द्री चलकर सामने से 
एक तेज नदी नजर आती हे। उस नदी के इस तरफ के किनारे पर 
एक बबर - शेर खडा हुआ दीखता है। भवानी इस शेर पर सवार हो 
जाती हे। क्योकि वह स्वयं तो अर्न्तयामी थी जानती थी पत्ति पीछा 
कर रहा हे इसलिए शेर पर सवार होने के बाद मुडकर देख लेवी है 
ओर हीरानन्द से कहने लगती है, “अब तो आओ पदि देव। शेर पर 
सवार हो जनाओ। नदी तो पार हो जाएगी (अथवा भवसागर तर 
जाओगे )। किन्तु उसका दुर्भाग्य था। वह न माना। पहले से ही डरा 
था, उर ओर बड गया। कुक समञ्न न पाया क्या करूं। आखिर घर की 
तरफ दौडता चला गया। घर जब पहुचा तो अपनी माता को सारा हाल 
सुनाया। दोनों मे अब जलन ओर बदठ्ने लगी। क्रोध भी आया। क्रोधित 
होकर जोर- जोर से चिल्लाने लगे। काफी हंगामा मचाया यहौँ तक 
किं अड़ोस -पड़ोस के लोग घर में इकद्रे हए कि बात क्या है। 


इतनी देर मेँ रफ (भवानी) हारी पर्वत का परिक्रमा कर को 

लौट आची है। घर में प्रवेश कर के कछ विचित्र वातावरण देखती है । 

सभी क्रोध में चिल्लाते देखे। अडोस - पड़ोस के लोग भी घर मे आए 

हुए पाए। वह कक देर सुनती रही, सहन करती रही। किन्तु जब 

उसने वातावरण इस प्रकार का देखा कि यह शान्त नहीं हो पा रहा 

है। तो उसके मन मँ भी क्रोध आया। अन्दर कमरे मे गई। अपना 
प - नीधिर4 स “भटा श्ाभीरथं "वन्द ` (य पररि 1 व्ली सै ००५० 
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पड़ी। सीधे अपने पिता कं घर पहुच गर्ई। यह दिन सुसराल का 
अन्तिम दिन रहा क्योकि उसके बाद वह द्बारा सुसराल लौट नहीं 
आती हे। 


अपने सुसराल में निवास-काल के वर्षो में भवानी ने अपने 
रहस्यमय शक्ति का समय - समय पर संकेत दिया। पर घर के सदस्यों 
ने इस ओर कोई विशेष ध्यान न दिया न ही कछ समञ्च पाए। इन 
सांकेतिक कक घटनाओं का नीचे संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। 


1. एक बार उसके सुसराल मे कोई यज्ञ रचाया जा रहा था। यज्ञ 

के रचाने मे उनका असली पुरोहित तो था नहीं क्योकि 

उसका निधन हो चुका था। अब उसका बेटा आ कर अपनी 

योग्यता अनुसार यन्न का कार्य निभा रहा था। अभी पुरोहित 

काम में नया- नया आया था इसलिए जानकारी अभी परी नही 

भी। इस कारण से हवन चलते- चलते करई उपस्थित लोग 

ओर कुक घर के सदस्य उसे काफी नाराजगी प्रकट करने 

लगे। यह कहने लगे कि पुरोहित विद्टान नहीं लग रहा है। 

विशेष कु आता जाता नही। बेचारा पुरोहित तो लज्जित 

हुआ ओर सहम भी गया। अपनी कमजोरी वह सम्म रहा था। 
यह सब रूप भवानी भो देख रही थी। मन मेँ उसे दया आयी। 
पुरोहित से कहने लगी कि आपं कछ थकं लग रहे हो। आप 
उठो, नहा धोकर आजाओ ओर फिर यज्ञ का कार्य आगे चला 
लेना। वुद्धि ओर भाग्य ने साथ दिया। पुरोहित ने भवानी का 
परामशं तुरन्त स्वीकार किया। उठा, जाकर थोड़ी देर में नहा 
धोकर लोटा ओर हवन आगे चलना फिर शुरू हुआ। बस 
को देर थी कि भवानी की 
अव वहो नवयुवक पुरोहित 

व्याख्यान भी देने लग कं ४१५५ 

>0-0 3111 ^।8।९॥1 ऽसो प्डपरवि, सर्म चित ण -ण०्मालछष्मेदठक५० 
उसी पुरोहित की अब 


~ _ ण्यी । "~ 





प्रशंसा भी करने लगे। 





¢. इसी प्रकार पं० माधवन दर ने किसी शुभ दिनि पर में 
रीर बनवार्ई। अपनी लडकी रफ के सुसराल वालों को प्रशाद 
भेजना आवश्यक समञ्ञा। इस लिए एक दीगचे (पीतल का 
बड़ा बर्तन) में खीर भर के रफ के घर (सुसराल) भी भेज 
दिया। खीर जब वहां पहुचती है तो सासू मों बर्तन देखकर 
एक दम नाराज हो बैटी। खीर मात्रा मे कम लगी। रफ से 
गुस्से मे कहने लगी कि यह खीर किस-किंस को बोटे। 
काफी रितेदाशै है, अडोस -पडोस भी है। यह तो पूरा होगा 
नहीं। भवानी ने सब बातें सुन ली, उसकं बाद सासू जी से 
कहने लगी। आप चिन्ता मत करो जिस किसी को भी प्रगाद 
बांटना है बांट लीजिए केवल यह रुमाल लेकर बर्तन को टक 
कर रख लीजिए। शायद पूरा ही हो जाएगा। गुस्से मे ही सासे 
जी ने मान लिया। स्माल से बर्तन को ठक कर खीर बांटना 
शुरू किया। सब को जानवृन्ञ कर अधिक मात्रा वांटती गई। 
सभी रिडितेदारो को भेजा, अडोस - पड़ोस में वितरन किया ओर 
इस प्रकार खीर बांटते - बांटते थक गई ओर घर लौट आई। 
पर बर्तन मे देखा कि खीर अब भी काफी बयी रही हे। घर 
मे आने पर भवानी से कहती है लो अब आप भो प्रशाद खा 
लो जब कि स्वयं प्रशाद लेना भल ही गई। खेर, भवानी ने 
प्रशाद लिया तो बर्तन लगभग खाली हुआ। केवल थोड़ा सा 
नीचे रह गया। इधर सास जी को मन में यह दुःख ही रहा 
कि अधिक मात्रा मे तथा सब को बांटने पर भी खीर खत्म 
क्यों न हुई । 


3. रफ के सुसराल मेँ खीर का प्रशाद वाटा गया। बर्तन भो खाली 
हो गया। अब बर्तन वापिस पं० माधव जू दर के घर भेजना 
रह गया। कई दिन वीत गए। घर मेँ इस के लिए किसी ने 
60-0 911 ^8५ इला नज द्विष्प), पिन्नानीः-ी वना ।्रो्रती ऽष क्रिरवततन्‌ ००० 
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लौटाने की किसी को चिन्ता ही नही। इसलिए स्वयं ही प्रबन्धे । 
करना पड़गा। इस तरह दूसरे दिन सवेरे उठकर खाली बर्तन ` 
(दीगचा) को साथ लेकर जेहलम नदी के किनारे पर चली 
गड! वहां वर्तन पर पानी से कुक शब्द लिखे। फिर बर्तन को ` 
नदी कं बहते हुए पानी मे डालकर नदी को आदेश दिया कि 
इस वर्तन को नवाकदल खानकाहि सोख्ता घाट पर मेरे पिता 
जी कं पास पहुचा देना जहा पर वह सन्ध्या उपासना करते 
होगे। फिर क्या हज, नदी के बहते पानी मेँ वर्तन भी बहता 
चला गया। उधर खानकाहि सोखता नवाकदल के घाट पर 
नाधव जू दर अपना सन्ध्या पाठ लगभग पूरा कर चुकं थे 
ओर घर जाने की तैयाशै मे ही थे कि उसकी नज्ञर नदी के 
पानी मँ आते हए वर्तन प्र पड़ी। अपने वर्तन (ठीगचे) को 
तुरन्त पहचान लिया। बर्तन कौ नजदीक पहुचने पर उस से 
पकड़ कर पानी से बाहर निकाला। बर्तन के अन्दर नज्ञर 
डली, देखा थोड़ी सी खीर पड़ी थी। समञ् गया किं यह प्रशाद 
के सूप में रखा होगा। ग्रहण किया ओर बर्तन लेकर घर 
लोटा। घर मे सब प्रसन्न हए। इस बीच रफ को ससू जीको 
कहीं से सूचना मिली कि रीर वाला खाली बर्तन किंस प्रकार 
इफ ने अपने पिता के घर भेजा। तो काफी उतैजित हई ईष्या 
ओर बद्‌ गई। सोचा यह कोई जादूगरनी लगती है। 


५ 


सुसराल त्याग 


पिता माधव जू दर को सुसराल कारा 
घटना घटी। सारी बीती कहानी सुनाने गल सुनाती है कि कब क्या 


नाने को बाद अपना यह निर्णय भी 
सना १ कि इवा अव सुसर ज सकन भि 
:-0 5111" सधर्छी '(ीर्वसिधशि ॥;1) ५7 ॥0. (चापी 1 छ दि 001 





युस्‌ मनि ह्ये द्यान-त पानस तोले 
कुह न गेलि-त कसि न गेले। 
जागि हरस-त लाग्यस बेले 
पानय्‌ पानस सूत्य मेले ॥ 35 
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गुरू दीक्षा 

रफ के इस तरह एक दम सुसराल त्याग करने पर पिता जी 
को छोडकर अन्य सभी घर के सदस्य काफी परेशान हुए। दुखी मन 
मे विचारने लगे कि रूफ सुसराल में सुखी न रह पाई। पर क्या करते। 
रफ ने तो अपना अटल फँंसला सुनाया था। अब तो वह पिता माधव 
ज दर से जीवन की एक नई अध्याय आरम्भ करने का आश्जीवाद 
मांग लेवी है। ओर पथ प्रदर्शन भी। पिना जी को संकेत स्पष्ट हुआ 
कि बेटी क्या चाहती है, उसको तो गुरु दीक्षा चाहिए जो एक 
ओपचारिकता है अतः हँ कर दी। किन्तु ममता के कारण फिर दुखी 
मन को तुरन्त काबू कर न सका पर हौ का वचन दे चुका था। 
इसलिए फिर एक शुभ अवसर पर बेटी रफ को गुरू दीक्षादेहीदी 
ओर उसने ओपचारिक सूप से संसारिक बन्धन त्याग कर तपस्या 
आरम्भ की। 


ओपचारिक स्प से तपस्या का आरम्भ रफ ने पिता के घर मे 
हो किया। माधव ज्‌ दर ने उनके लिए अब घर मेँ एक अलग कमरा 
रखवाया। जिसमे सभी आवश्यक सुविधारे उपलब्ध करवाई । देखभाल 
के लिए भो उचित प्रबन्ध करवाया ताकि कभी किसी प्रकार का कष्ट 
न हो पाए। रफ ने अपनी उपासना ओर साधना का कार्यक्रम बचपन 
से ही आरम्भ किया था।. आगे भी करई बाधाओं कं होते हुए इस 
नियम को सुसराल के गृहस्थी वातावरण मेँ भी निभाया। किन्तु जब 
परिस्थितयों मे काफी परिवर्तन आया। पहले तो सुसराल त्याग किया 
ओर उसके बाद संसारिकि बन्धनो को त्याग कर एक तपस्विनी कं 
जीवन की शुरुआत की। अब तो रफ ने रहन - सहन बदला। केवल 
गेरी वस्त्र पहने लगे। खाने -षने में भी त्याग की भावना अपनाई। 
इस प्रकार जीवन कौ हर पहल, वेश- भूषा, खान ~ पान ओर रहन - सहन 
मे त्याग कौ आनाया। यहां पिता के घर देदमार नवाकदल मे आप 
सादे - बारह वर्ष तक अपनी तपस्या मेँ लीन रही। अब तो यहां के 

००१ पी श्वापिकोवश्थीती क्षे" मौषिि पलंग "ठसीण्नाकपाण्छे छकनक ९००८० 
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आदर - सत्कार भी करते रहे। करई लोग अब आपके दशर्ना के | 
आने - जाने लगे। इस प्रकार इस तपं स्थल का नाम प्रसिद्ध लोभे | 
लगा। | 


भवानी का सुसराल सदा के लिए छोडना तथा उसके कारणे | 
आदि सब उस का रचा हुआ खेल था। वह सर्वव्यापी तथा अन्तयामी 
शी। उसने कौन सी घर- गृहस्थी चलानी थी। अतः लम्बी तपस्या के | 
लिए कुछ हेतु बनाना था। इसी तरह जब भवानी सुसराल - त्याग 
करती है ८ अपने पिता के घर लौट आती है तो घर में सभौ ।, 
आश्चयं मे पड़ गए। सुसराल त्यागने के कारण सुनकर व्याकुल भी 
हुए। किन्तु पिता जी न विरोष चकित रहा न ही इतना व्याक्ल हुआ। 
वह तो भवानी की शक्ति ओर करनी से परिचित था। उसको तो 
कठोर उपासना ओर तप करके ही मनोरथ सिद्ध हुआ था ओर घर में 
रफ ने जन्म लिया था। हां इतना अवश्य है कि ममता ओर 


ससारिकता ने भी काम करना था। खैर 
र ञअबसेतो जीवन 
की एक नयी अध्याय प्रारम्भ होती हे। । # 


अब नही | 
समय ध्यान ॥ वरी)? वीक 
रके तथा घर के बन्धनं से 
4 ८ ` पराए लोग उनके दर्शन वास्ते तपस्या स्थान पर जे 
लः 1 हलाकि घर वाले उसकी सेवा भँ बराबर तत्पर रहे किन्तु भवानी 
| 


ने अब खान-पान भी 
प्पाग कर लिया। 
लमी। केवल दृध पर ही गुजर करने 





श्रीनगर तपस्थान छोडकर वस्त्रवन मं द्य ॥ 


इसे पहले एक बार यह 
बात 
भगवती का रूप- भवानी के रूप मे नअ] गइ हे कि शारिका 
भक्ति का प्रकट फल था। वह युग - अवतार भी ८ भ कं अपार 
इस कारण से 


वह रहस्यपूर्णं ही रहना चाहती 
म क्त्री भी ओर अपना समय भी साधना 
((-0 107 109 विता ताष्ठतरी शप [8180 10, 481111८ -180002. [21411260 सीः ०५ 











रुज जदह हह 











कांक्षि पूरे अंकाक्षित वाने 
पानय दाता बुखता आसे। 
लासमि गाले ब्राथा त्रावे 
नाना-रंग सीर नाथा बावे।। 91 
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इसके अनुरूप जब श्रीनगर कं तपस्थल पर तपस्या | - करते 
बारह वर्ष पूरे हृए थे। तेरवां (13) वषं चल रहा था तो एक दिनि 
भवानी रात के समय ध्यान मग्न थी। सारे लोग सोये पडे थे। इस बोच 
घर की कोई नारी अकस्मात जाग पडी। अनजाने में ही अपने कमरे 
के निकट भवानी के कमरे का द्वार खोल गई जब कि उसको साथ 
वाले दूसरे कमरे का दरवाज्ञा खोलना था। भवानी कं कमरे का द्वार 
अकस्मात खोलने पर नाशै ने अन्दर काफी तेज॒ ओर तीव्र प्रकाश 
देखा, काफी चमक थी। इस तेज प्रकाश कौ आग समञ्लकर जोर से 
आग आग चीखने लमी। इस तरह जोर से आग- आग चीखने पर 
फिर अन्य कमरों के लोग भी जाग पड़े ओर दौड कर बाहर आए। फिर 
कमरे मे आग देखने के लिए प्रवेश किया किन्तु वहां सब सामान्य 
था। न कोई आग थी न कोई चमक। बेचारे वह नारी लज्जित हुई 
ओर पछतावा भी करने लमी। फिर इस घटना का परिणाम यह हुआ 
कि भवानी उसी रात को वहां से निकल जाती है ओर घर वालों को 
सवेरे ही पता चल जाता है। 


अब सभी एक दम परेशान हो जाते हं । पिता जी भी मन में 
चिन्तित हुए। मन में भवानी को याद करने लगे ओर साथ-साथ 
आसपास के गांवों मे भी पता करने लगे, पर निराशा ही मिली। 
अन्ततः एक रात वस्त्रवन का स्वप्ने मेँ संकंत मिल जाता है जिसके 
अनुसार फिर वह स्वयं वस्त्रवन की तरफ निकल पडता हे। 


यह स्थान चश्माशाही ओर जबरवन के पहाड़ी दामन में स्थित 

हे। कडई वर्षो पहले तक यह सारा पहाड़ी इलाका घने जगलो से भरा 

पडा था जहां कई प्रकार के जंगली जानवर काफी पाये जाते थे ५५६ 

यातायात के भो साधन भीन थे। इस प्रकार इलाका साधर्‌ । लोगों 

के रहन-सहन के अनुकूल न था। हां कभी- ५ करई श्रद्धालू 

आसपास क मन्दिरो मे आते- जाते थ। श्रीनगर मे घरज्का १ 
ध छोडतुर ञबु.भवानी इय वस्तरवृन मँ आ पहुंची थी ओर इधर 


२९०५५), 1118111 ० म 18180 "भ्रौ शारीष्व्द्छी पप ९दूर्छि 66810011 
तपस्थल बनाया था। तपस्या का का आग 
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नये तपोस्थान का वातावरण शान्त ओर साधना के अनुकूल ही था 
जब किं खान-पान पहले ही त्याग करिया था। | 


माधवजू दर भी जो घर से भवानी के तलाश मेँ वस्त्रवन कै 
तरफ निकले थे अव भवानी की कूटिया मेँ पहुंच ही गए। आकरे 
भवानी से अपना ओर घर वालों का दुःखभरा हाल सुनाता हे । 
उनके घर छोड़ने पर हुआ। साथ-साथ नम्रभाव से यह विनती भी 
करता हे कि आप घर लौटकर यथा नियम अपनी साधना करते रके 
पर घर अवश्य लौट आए। परन्तु बार ~ बार विनती करने पर भी 
ने सुञ्चाव टुकराकर कह दिया कि एसा अभी संभव नहीं है। पिता 
माधव जू दर उनसे फिर यह अनुरोध करता है कि इस नई कटिया 
मे खाने-पीने अथवा अन्य सुविधाओं के प्रबन्ध करने का सुञ्े 
अनुमति दीजिए। उस पर भी ना में उत्तर देकर बता देती है कि 
खान - पान तो त्याग दिया है ओर कोई असुविधा नहीं है। केवल म॒ञञे 
अपने तपस्या मे लीन रहने दो। इस प्रकार माधव जू दर निराश होकर 
अपने घर श्रीनगर लौट जाते है ओर घर पर भवानी का हाल-चाल 
सुनाकर उनकं निर्णय से भी घर वालों को परिचित करा लेते है। 


वस्त्रवन मे भी रुपभवानी सादे - बारह वर्ष तक 
५“ ॑ तपस्या 

रही। श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती गई श्रोनगर ओर आसपास से ज 
यहां पर भो दशनां कं लिए पहुचते रहे ओर भवानी की ख्याति 
फेलती गई । जिस कारण से फिर उसने अपना तपस्थल बदलने ने 
निङ्चय किया। अन्ततः एक दिन यहा नगर से दर तहसील नित 
कं अन्दर मनिगाम गांव की ओर चली जाती है। त 

उन दिनों भवानी के तपस्थल कसतरवन मे पानी की कठिनाई 


थी। नल-नदी का नाम नहीं था 
करने कं बाद ही भवानी ने यहां एक भ्म शा आरम्भ 
) कर्‌ 


आजतक भी सूखा नहीं जबकि घाटी मे निव रदियाजो 


चले गए। बल्कि इस चमे त चकमे ओर नाले सुखते 
((-0 31111 41820 58108 11451 (2२९५५), 11811 - पप सो £. सँ {लीग 80210011 
अण्कलन्करी स स 


् 


भि ले रहे हे । इसकौ पानी की यह विशेषता है कि यह हाजमे | 
काफी लाभदायक समञ्ना जाता है ओर स्वादिष्ट भी हेै। 


इसके अतिरिक्त अपने तपस्याकाल मेँ भवानी ने यहां कई 

प्रकार के वृक्ष लगवाए ओर कई फुल वाडियां भी बनवाई। दर्शनों 

> लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर लंगर की सेवा भो 

.+वलन्ध थो। अब तो यह स्थान क्या यह इलाका ही सुन्दर बनता जा 

„दा है क्योकि प्रदेश सरकार ने इसे पर्यटकों के लिए खोला हे। अब 
ती यातायात क्या, जीवन की हर सुविधा इस क्षेत्र में प्राप्त हे। 
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वस्त्रवन कौ तपस्थल पर सन्‌ 1990 तक हर साल भवानी के 
-न्मदिन पर जयन्ती यज्ञ रचाया जाता रहा लेकिन फिर घाटी में तोत्र 
.ग्रवाद के कारण हिन्दुओं का निष्कासन हुआ। उस समय से यह यज्ञ 
म्म्‌ में नए बनाए हए सूपभवानी भवन में रचाया जाता है जिसमे 
चैकडो श्रद्धालु भाग लेते है । हां इसी वस्त्रवन तपस्थान पर एक विदेशी 
अवक्त लगभग तीस वर्ष तक वहां साधना करता रहा जिसका नाम 
३1८ 18101086 था ओर 5५110५५, 5101210 का रहने वाला 
था। अब वह स्वदेश लौट गया है इस से हम सब अनुमान लगा सकते 
ह कि इस तपस्थल का कितना महत्व है ओर भवानी की कितनी 
महान्ता है| 


उतजन ~ मनिगाम का तपस्थल 


वाइल - गान्दरबल त्र मे उततशन एक छोटा सा गांव है जो 
मनिगाम से लगभग दो किलोमीटर दूर है। भूगोलिक द्रष्टिकोण से यह 
सारा पहाड़ क्षेत्र है जो पहले पेड - पौधों से भरा हुआ था। जगह जगह 
पर यहां चश्मे भौ पाए जाते थे। लेकिन आजकल जंगल भी कम 
होते जा रहे हैः ओर चश्मे भी कहीं - कहीं ही नज्ञर आते हे। 4 
हस्यिाली भरे त्र के उतशन गांव में रूपभवानी वस्त्रवन से आकर 
पहुचती है। यहां आने पर ग्रामवासियों ने उनके लिए एक कटिया 

(वधि श“ 04, थी क चहण्तीसेसिणस्यल्त ०, 68140111 
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गया। अपने तप कार्यक्रम को जा रखते हुए अपनी साधना में 
तीव्रता लाई । खाना- पीना तो पहले से ही छोड़ दिया था, पर अब 
अपनी रात की निद्रा भी वश में कर रखी। केवल दिनरात बिना 
किसी विश्राम के अपनी आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहने लमी जैसा 
कि कर ग्रामवासियों तथा सेवको को कभी - कभी दुष्य देखने को 
मिले थे। फलस्वरूप भवानी की चर्च गांव केः घर-घर मेँ होने लगी। 
वे अपने आपको भाग्यशाली समञ्लने लगे विः ठेसी उचकोटि की 
तपस्विनी उनके गांव में ठहर गई है। भवानी क सेवको की गिनती 
बहती गई। रोज़ कितने ही श्रद्धालु उनकी कूटिया पर दशनो के लिए 
आते रहे। कहते है कि भवानी को दूध देने के लिए उनके पास रोज । 
क गाय स्वयं नजदीक मनिगाम से आया करती थी ओर कुटिया में | 
दूध देकर फिर वापस रेवड कँ दूसशे गायों के साथ मिल जाती थी। 
ट गाय मनिगाम के निवासी पण्डित लालचन्द की थी जिस ने इसको | 
पन भे घास चरवाने को लिए एक चरे को जिम्भवाशे दे दी थी जो ` 


इसको रेवड से साथ लेकर शाम द समय फिर अपने मालिक के घर | 
छोड़ देता था। | 


गालचन्द की इस गाय का प्रायः रोज उतशन जाकर भवानी 
के कुटिया पर दूधदेने का कार्यक्रम कई महीनों तक चलता रहा। 
ने # नु रहस्य की जानकारी न हुई । पर एक दिनं ॥ 
तो सायंकाल 4 से यह सोचा कि गाय का दूध स्वय न | 
दो थी। रेवड के त थो। यह गाय शाम को चरवाहे ने षौ पर स 
भो आई ताय होने के समय के दौरान कूटिया में दृध 
आई थी। तो जब लालचन्द ने इस गाय से दृध दृहना भ | 

अधिक दूध नहीं मिला, एकदम नरी 

५ ५ स पिया कयो नहीं! दसा सोचते- सोचते उसकं मन ॥ 

# न हा) ०६ गल्त काम्‌ तो च॒रवाहे का हो सकत 
>0-0 91111 ५३९0 ज्ककरगृही तह भनन्ोका णदोधिथन्ः अते 


` 
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दिन चरवाहे से अपनी शंका प्रकट करता है ओर अपनी नाराजगी भी ` 
जताता है। इसके उत्तर मे चरवाहे ने अपने आप को निर्दोष बता दिया 
ओर कहा कि एसी हरकत करने का मै कभी सोच भी नहीं सकता 
हू। अतः मेरे प्रति मन मेँ कोई शंका न रखिये। चरवाहे से सफाई 
मिलने के बाद भी लालचन्द की दविधा मिटी नीं ओर रेची चाल 
सूढ्मी कि अब मैँ स्वयं गाय पर नजर रखा करूंगा। 


शकित मन से दूसरे दिन लालचन्द ने अपना ध्यान उस गाय 
की ओर रखा कि वह कहां - कहां पर रेवड मेँ चरवाहे के साथ फिरती 
हे ओर चरवाहा भी क्या निगरानी रखता है। गाय तो रोज की तरह 
रेवड के साथ मिलकर घस चरने घर से निकल पडी। चरवाहा भी 
बराबर साथ-साथ फिरता रहा। इतने में लालचन्द क्या देखता है कि 
उसकी गाय कुछ दूरी चलने के बाद ही चरवाहे की नज़र बचाकर 
रेवड से अलग होकर उतशन की ओर गई। उतशन पहँचकर भवानी 
को कटिया मे चली गर्द ओर थोड़ी देर मेँ. वापस रेवड की तरफ चली 
जाती हे। लालचन्द यह सारा दुश्य स्वयं देखकर काफी चकित हुआ। 
घर वापस लौटने के बजाए वह दौडकर कटिया में भवानी के सम्मुख 
आया ओर सिर ल्ुकाकर क्षमा याचना करने लगा। भवानी ने आर्शीवाद 
देकर कहा किं जो कुछ आपने देखा उसे मन में ही रखना, किसी 
से भेद प्रकट नहीं करना। 


इस घटना से पं० लालचन्द बहुत प्रभावित हो गया ओर 
भवानी का एक कटर भक्त बन गया। अब वह रोज माता दर्शन वास्ते 
उत्तशन आने लगा। भक्ति भावना दृट्‌ होने लगी। अपनी भक्ति ओर 
श्रद्धा से भवानी को मनिगाम आने का कभी-कभी आग्रह भी करता 
रहा। इस प्रकार समय गुजरता गया। एक दिन लालचन्द के मनिगाम 
आने की विनती दोहराने पर भवानी ने हँ कर दी। सेवक हर्षित हुआ। 
मनिगाम में उसने अपने ही घर मेँ ही एक अलग कमरे का प्रबन्ध 
कर रखा। उतशन से अब भवानी एक दिन मनिगाम की ओर प्रस्थान 


०त्रू रोकना धुका छरम्भप्ेः लालचन्ट -कोण्धरा भण सतौ, ०५० ७०० 


` -ग्वाव -  --- ----  - 
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हे। इस तरह लालचन्द के घर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। 
घर के सदस्य अपने को भाग्यशाली समञ्नने लगे। आसपास के लोग 
भवानी के आगमन का सुनकर प्रसन्नचित हए ओर दशनो कं लिए 
लालचन्द के घर उनका आना- जाना खूब बढ़ गया। उधर 

अपनी तप- साधना मेँ लगी रही। घरवाले मन से सेवा भाव मं ध्यान 
देते रहे। हालाकि विना दृध का सेवन करने के भवानी की कोई अन्य 
खाने-पीने की आवश्यकता न थी। 


कछ महीने गुजरने के उपरान्त शिवरात्री की तैयार्या लाग 
करने लगे क्योकि त्यौहार नज्ञदीक आ रहा था। भवानी भी लोगों की 
शत सम्बन्ध मे चहल-पहल देख रही थी। उसने लालचन्द ओर 
उसकी पत्नी को अपने पास बुलाकर पूछा कि शिवरात्री कं प 
त्यौहार पर आपः के घर की क्या रीति हे अर्थात क्या बनाते है! 
चदाते हे आदि। पति-पत्नी दोनों घर मे चली आ रही रैति- रवार, 
के सम्बन्ध मे पूरा वणन देते हे। सुनकर भवानी ने फिर 4 कि 
एक भापके घर की रेति हो उसका आप॒ अवश्य पालन कर कवल 
शी बात का पूरा ध्यान रखे कि उस दिनि घर मे मास मकल 
११४ मञ्ने वाकी कोई आपत्ति नहीं है| 
परवाली को अव एक वात की चिन्ता ली कि पूना क सग 


पतो चाने की जो रीति करे। जनि 
लालचन्द रसौ तिथी उस के लिए क्या | 


से दूर रहा। अब शिवरायरी दिन जब 
लालचन्द ६ ब शिवरात्री 
व भली ने मन भे यह तय किया कि शि पालन को 


थोडी 
00४ | र छिपा लूगी। केवल पूजा में ८ 
भकार थोड़ी सी गाकर पूजा में उपस्थित रखृंगी। घलवार तो 


हे। सायकाल ८ पै अलग वर्तन में कक लभी 
(क ने 

सदस्य अपनी - अपनी पाठ घर मेँ आरम्भ अर्चना करने 

लगे। पूजा- ्रद्धा अनुसार पूजा भेट 


- करते कू देर बाद शकर भगवान 


0 51 दाने (तुभ "अद्रखहः ` --ी 1॥ 





0, 48111110 -1 = "शरर्वीतीः [1017 त्को ल्ग 
। कल पुरोहित | धरर्वी्थीः 


_ 


| 
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सभी बने हुए पक्वान लाने के लिए कहा। लालचन्द की पत्नी अन्दर 
रसोईघर से सभी पक्वान पुरोहित के सामने एक-एक करके रख 
लेती हे। अब छिपा रखा हुआ मछली का बर्तन लाने के लिए जाती 
हे। रसोईघर मे जाकर वह उस बर्तन का ठकन उठा ही लेती हें कि 
सब पकाई हर्ई मछलियां जीवित होकर दीवारों पर चदुने लगती हे 
कुक जमीन पर गिर जाती हैँ । दुश्य बड़ा उरावना लगा। घरवाली यह 
सारा देखकर बेहोश हो जाती है जबकि उधर पजा कमरे मेँ इसकी 
प्रतीक्षा हो रही थी। पुरोहित उनको जल्दी बुलाने के लिए कह देता 
हे। अतः लालचन्द स्वयं ही उठकर पत्नी को बुलाने रसोईघर के 
अन्दर चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह इर भी गया ओर 
परेशान भी काफी हुआ। घबराया हआ तुरन्त भवानी के शरण आया 
ओर सारा देखा दृश्य सुनाया। अपने पत्नी की भूल भी स्वीकार की । 
क्षमा मांगी ओर पत्नी को दुबारा स्वस्थ करने की हाथ जोड़कर विनती 
करने लगा। कुछ क्षणो के लिए भवानी मौन ही रहती है कोई उत्तर 
नहीं देती है। किन्तु बार - बार सब के प्रार्थना करने पर इस प्रकार बता 
देती हे कि मैने आपको पहले गतल्ती से सावधान रने की चेतावनी 
दो थी फिर भी आप भूल कर ही बैठे। खैर, अब जीवित हुई सब 
मछलियों को उठा लो ओर सिन्धु नाले में फौक कर आ जाओ। ईश्वर 
मगल ही करेगे। लालचन्द तुरन्त उठा, सब मछलियों को लेकर सिन्धु 
नाले में फक कर लौटा तो पत्नी को होश आ चुका था। काफी 
लज्जित थी। वह भी फिर भवानी के पास जा कर उनके चरणों मे 
गिर पड़ी। अपनी की हुरई भूल की क्षमा याचना कर ली। 


इस घटना के घटने पर भवानी लालचन्द के घर में नहीं 
स्कती हैँ ओर अगले दिन ही वहां से निकल कर वहीं सिन्धु नाले कं 
तट पर तपस्थल बदलती है। कछ दिनों मे ही यहां पर भी श्रद्धालुओं 
नै एक छोटी कूटिया बनवा दी। अब भवानी यहां पर अपनी 
तपस्याक्रम जारी रखती है। सिन्धु नदी के इस किनारे पर भवानी ने 
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जमीन में लगाई। कछ ही समय के भीतर यह जली टहनी तेजी से 
पनपने लगी ओर धीरे - धीरे एक बडा चिनार वृक्ष खडा हो गया। यह 
चिनार का पेड आजकल भी वहां खडा पाया जाता है, जिसे एक 
यादगार समज्ञा जाता हे। 


इस प्रकार मनिगाम क्षेत्र के इस तपस्थान पर भी पुराने तथा 
नए भक्तों का आना-जाना बराबर चलता रहा ओर भवानी की ख्याति 
भो दिन प्रतिदिन फौलती गई | 


लालचन्द के मकान में आग (1) 
दिन निकलते गए ओर सुप भवानी की तपस्या भी अनथक 
चलती रही। इस वीच एक दिन गावि मे लालचन्द के घर मे अगि 
प्रकट हो जाती है लाल चन्द अपने दूसरे ग्रामवासियों कं साथ द्सकी ४ 
तुरन्त बुञ्ञाने मे लग गया किन्तु आग फौलती गरई। घरवालं स 
निःसहाय हो कर रोने-षीटने लगे। गाव मेँ हाहाकार मच गददर। इतने 
भालचन्द को भवानी की याद आरई। दौडते- दौड़ते वह ण मे 


तप कूट्यामें जा पहुचा ओर घर का सारा हाल सुनाया। चर 
शीष ज्ुकाकर दया को भीख मांग ली। 


भालचन्द माता का भक्त ओर सेवक पहले से ही था, ४ 
ने उसका थोडा धीरज बन्धाया ओर कहा कि आप पहले यह 
आओ कि यह गग कहां तक पौली है। अदेश पाकर लालचन्द स 
८०९६ निकल कर द से घर के आग की ओर नज्ञर डालता | 
उसको कीं आग दिखाई नहीं दो आश्चर्य हुआ ओर नीः ओर 
१ कटिया में लोटकर माता के सामने आभार प्रकट करता । 

+ अपने घर को संतुष्ट होकर जाता है। 


भग कौ दूसरी घटना 


मे ए 
बार फिर भीर वीत गह ठुभीग्यवश लालचन्द के घर अदात 3 
जाग लगु जेप ह पलति नभते 2 क्री / 06०11001 
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एकदम फौल ग्ई। अचानक रात के समय आग लगने कं कारण 
उनके पश्च भी जल- जल कर मर गए। दुखी लालचन्द इस बार फिर 
सिन्धु तट पर भवानी के पास आया। अपनी दुखद कहानी सारी सुनाई 
ओर फिर माता से कृपालु होने की प्रार्थना करता है। भवानी पहले से 
ही कुक अप्रसन्न थी पर बोली यह घटनाएं दैव की करनी होती ह इस 
मे भला मनुष्य क्या कर सके। यह सब अपने कर्मों ओर भाग्य के 
खेल होते है अतः उस पर विश्वास रखो ओर धीरज भी। लालचन्द 
अन ओर अधिक दुखी ह॒आ। जोर - जोर से रोकर विनती करने लगा 
कि आप ने मेरा सदा सहारा रखा, अब भी माता निराश न करे। मुद्च 
तो मकान के जलने की इतनी चिन्ता नहीं है फिर बन जाएगा, किन्तु 
घर के सभी पशु जल-मर गए है मुञ्ने यह सहन नहीं हो रहा हे। 
कुक तो मुञ्ञ पर दयालु हो जाओ। 


इस तरह लालचन्द को नि:सहाय देखकर भवानी ने फिर 
कहा। अच्छा आप ने पशुओं का जो घर का नाम रखा हे, घर जाकर 
एक-एक करके उसी नाम से सबको आवाज़ दे देना। हो सकता वे 
बच जाएे। यह सुनकर लालचन्द तुरन्त घर लौटा। घर कं बाहर सब 
पशुओं को अपने-अपने नाम से पुकारा तो थोड़ी देर मे ही सब 
जानवर लालचन्द के सामने जीवित होकर खड़े हो गए। वह विश्वास 
न कर सका कि यह भवानी का कितना महान खेल हे, फिर प्रसन्नता 
के ओंसू ओखां मे आने लगे। 

अभी तक भवानी हर तपस्थल पर सादे - बारह वर्षं तक ही 
ठहरती रही। मनिगाम मे भी अब बारह वर्ष पूरे हो चुके थे। यहां पर 
भी उसकी प्रशंसा बढती ही ग्ई। इसलिए इस गांव को भो छोड कर 
इसी क्षेत्र कौ लार नामक गांव मेँ चती जाती है। लार गांव के कड 
लोग भवानी क पहले हौ भक्त बने थे। प्रायः मनिगाम मे उनके 
आश्रम पर दशर्ना के लिए आया भी करते थे। एेसे कड भक्त माता 
भवानी से कई बार लार गांव आने का अनुरोध भी करते रहे। 
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लार तपस्यल 


लार गांव में भवानी ने पहाड के उलवान पर अपना आसन 
जमाया। यहां पर पं० गंगाराम का निवास भी था जो भवानी का एक 
दृट्‌ श्रद्धालु था। इस उलवान के ऊपर सिधु नाला भी बह रहा था। 
वातावरण गांव का शान्त ओर स्वच्छ था। अतः स्थान साधना ओर 
तपस्या के लिए अनुकूल था। यह सिंधु नाला मानसबल से होते हए 
अन्त मे अशम नामक गांव के पास वितस्ता नदी मेः जा मिलता है। 
अब यहां इस नए तपस्थान पर भवानी के तपस्या का एक ओर चरण 
प्रारम्भ हुआ। वही वेशभूषा साधारण, वही खान-पान का त्याग। बस 
तप क्रम जारी रखे हुए जीवन का समय बिताना। दूसरे तपस्थानां क] 
तरह यहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दूर - दूर से अब लोग 
जवा भाव से ओर दर्शनों के वास्ते आने लगे। 


उस जमाने में लार गाव हर क्षेत्र में पिडा हुआ था। 1 
गरीब ओर साधारण थे। कहते है कि भवानी का वहां आश्रम 
(कटिया) बनने से ओर द्र- दूर से लोगों के आना- जाना लगने 
इस गांव की शान बढने लगी। कृ प्रगति भी होती रही ॐ 
ग्रामवासियों में आत्मविश्वास बटने लगा तथा उत्साह भी। गंगाराम ८ 
घर भो वहीं समीप ही था जो एक कटर भक्त ओर पुराना सेवक 
वह भवानी के सेवा में यहां पर भी तत्पर रहा ताकि रवी 
प्रकार की असुविधा न हो। इसके बिना वैसे इनके तो सेवक ५ 
कमो न थी। जिनमें हिन्दू ओर मुस्लमान दोनों सदा तत्पर 
हालाकि स्वयं भवानी इस सीमा से काफी आगे बद चुकी धी। 


शाह सादिक कलन्दरसे भेट 


वसे मे 
४५ भवानी के लार गांव में आने से पहले वहां पहाड़ कं क 
पानी का नाला बह रहा थौ जिसे शाह कुल भी ॥: 


शस्लमान सन्त इबादत कर रहा था। इसका नाम शाह सादिक (थरो 
01 
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जो उनकी सेवा में सदा लगे रहते थे। इस प्रकार गांव में प्रसिद्ध भी 
हुआ था। 


अब इस गांव में भवानी का आगमन हआ। उसका तपस्थल 
स्थिर हुआ, जहां पर बिना जातपात के लोग उनके दशनां कं लिए 
उपस्थित होने लगे। 


शाह सादिक कलन्दर को अब यह जानकारी मिल गईं थी कि 
इस पहाड़ के उलवान पर कोई हिन्दु तपस्विनी घोर तप कर रही हे 
ओर उसके पास भी काफी लोग दशर्ना के लिए आते रहते हें। इस 
तरह दोनों अपने- अपने स्थान पर आध्यात्मिक क्षेत्र मेँ बढते रहे। 


यहां लार गांव में आकर भवानी प्रायः सांयकाल कं समय 
अपने आसन पर बैठकर ही सैर को निकली रही। एसा कदं बार 
शाह कलन्दर के शिष्यो ने भो देखा ओर आश्चर्य मेँ पड़ गए। वे ये 
सब शाह कलन्दर से भी कहते रहे। इस प्रकार ये शिष्य चकित भी 
रहे ओर वैरी भी बने। खैर क्रम चलता रहा। शाह कलन्दर भी काफी 
समय तक मन मे सोचता रहा ओर दर्यां भी मन मेँ उत्पन्न हुई। 
व्यक; दोनों तपस्थल पहाड के दामन मँ थोडी दूरी पर थे, एक दूसरे 
पर इसलिए नजर भी रहती थी। शाह सादिक भवानी के शक्ति से 
अनजान था। वह उसे मात्र तपस्विनी ही समञ्नने लगा। इस कारण से 
उसने एक दिन भवानी से कुछ प्रश्न करने की सोची ओर भवानी कं 
आध्यात्मिक शक्ति को परखने की भी उतेजना बड़ी। इस प्रकार फिर 
एक दिन उसने भवानी से क्छ प्रश्न कर ही लिए जिन का उसे 
उचित उत्तर मिलता है। यह प्रश्न -उत्तर इस प्रकार हँ : - 


(अनुवादित) 
शाह सादिक कलन्दर (प्र०): अरे साधु शरीर आप का क्या नाम 
हे? 
इस महीतकुल को पकड। दिल को 


भवानी (उ १ 
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फलाव देने की क्या आवश्यकता 
हे। 

शाह 

ह सादिक (प्र०) : (आध्यात्मिक वीव्र- उत्तर सुनकर 
जागा ओर पुनः वही प्रश्न कसता 
हे) आप का क्या नाम हे। 


भवानी (उ०) रफ हो रफ। 

शाह सादिक (प्र | : अगर आप इस ओर आओगे सोना 
बन जाजोगे। (अर्थात इस्लाम 
अपनाञओगे तो सोना के समान बनोगे) 

भवानी (उ०) : सोना क्या चीज है यदि आप इस 


तरफ आओगे मोती बन जाओगे। 
अर्थात मुकिति पावोगे। (नजा प्राप्त 
करोगे) 


हआ। १४ | भवानी का जवाब सुनकर कू चौक उठा ओर मीन 

कलन्दर भवानी का कछ समलज्ञ गया। इस घटना के बाद सन्त शाह 

तथा आध्यात्म 94 सम्मान करने लगा। कभी-कभी नान 
` पर दोनों चर्चा भो करते रे। 


हआ १ सादिक अव भवानी के शक्ति से कुछ पर्तिचित 

ओर उनको शिष्य , + पर भी कुछ कम गर्वन था। इधर से ६ 

विरुद्ध शाह सादिक को भो प्रायः भवानी से ईषा के कारण 

भवानी नाले के डलवान उतेजित करते रहते थे। इस प्रकार एक 

थो। नाले कै ऊपर की र अपने तपस्थान को पास ही ध्यान 
रफ शाह सादिक अपने शिष्यो के साथ 

सूब्ी। शिष्यो को १ रण तथा शकि प्रशन चतु एक श 

कूटिया त देकर नाले को कटवा कर पानी का 

॥ तरफ करवा दिया। नान्मा कदने कु तुरन्त नि 
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पानी का बहाव तपस्थान की तरफ हुआ। ज्यों ही पानी बित्कूल 
कटिया के समीप आया तो एकदम तित्तर- बित्तर हुआ ओर कटिया 
की कोई हानि न हो पाई। भवानी चुप थी पर अर्न्तयामी होने के 
कारण सब चाल समञ्न गई भी। शाह सादिक ओर उनकं शिष्यगण 
देखते ही दंग रह गए। इतने ही देर मेँ अनगिनित जहरीली मक्खियां 
(भि) पैदा किए ओर शाह सादिक तथा उसके शिष्यो कं पास जाकर 
उनको काटना शुरू किया। शिष्य दुखी हो कर चिल्लाने लगे। शाह 
सादिक भी काफी परेशान हुआ। अपनी शक्ति का पूरा सहारा लिया। 
मगर एक न चली। आखिर वे सब निःसहाय होकर विवश हुए ओर 
भवानी के आश्रम पर आकर चरणों मेँ ज्ुक गए। क्षमा याचना की। 
अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। इस बार शाह सादिक इतना 
प्रभावित हुआ कि भवानी से विनती करता है कि हम अपने - अपने 
मुरशिदों को दर्शन करवाठेगे। भवानी ने उसकी यह विनती मान ली। 
इसके बाद शाह सादिक अपना कमाल पहले दिखाने के लिए उत्सुक 
हुआ। इस कर के भवानी से कहा कि आप आंखें बन्द करं। फिर 
खोल लें ओर मेरा कमाल देखें । 


अब एक फकीर (महात्मा) एक घोडे पर सवार होकर पानी 
के ऊपर से जा रहा था। शाह कलन्दर उस घोडे की लगाम पकड़ कर 
आगे- आगे है। भवानी ने दृश्य देखकर कहा बस। इतना ही कमाल । 
यदि शक्ति है तो स्वयं घोडे पर सवार होकर दिखाओ। खैर अब आप 
भी अखि बन्द करो फिर खोल कर दृश्य देख लो। दृश्य क्या आता 
है - एक बड़ी - चोड नदी के पानी मे एक सुन्दर सुसज्जित परिन्दि 
(शाही नाव जिस पर राजा- महाराजा बैठा करते भे) को स्वर्गदूत 
चला रहे थे जिस के दोनों किनारो पर अदभुत तेज चमक शी। इसी 
के वीच में स्वयं माता भवानी विराजमान थी। ज्यों ही शाह कलन्दर 
ने इस दुश्य को देखने की कोशिश की वह दैवी तेज को सहन न 
कर सका। कछ सहम गया फिर एकदम बोलने लगा, बस - बस कपा 
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फिर भवानी की फारसी भाषा में इन शब्दों से प्रशंसा करता है। 
(फारसी) हिन्दी लिपि में 


होशम ब निगाहे बरद जानान्‌ चिनें बायद । 
यक जुरे खराबम करद पैमान्‌ चिनें बायद। | 
बेरू ओदर बसे शिदह सूरत ओ पैदा। 

दर हजरत कुफरिस्तान बुतखान्‌ चिनें बायद। | 
जहूर भवानी अलक ईङ्वरी। 

किं जातष जोसफ खुदं बरतरी। | 


पै बे बहारों निगाहश बहार । 
ब बे बरगये बे नवा बर्म ववबार।। 


इस घटना के बाद शाह कलन्दर का व्यवहार भवानी कं प्रति 
ओर भी आदसपू्णं ओर नम्रतापूर्णं रहा। उनके संपर्क मेँ रहकर अब 
उसने अपनी रोहानियत को काफी बदाया जिसके फलस्वरूप उसका 
नाम पहु हुए फकीरो मे लेने लगे। ` 


इस प्रकार लार गाव भे भो भवानी की प्रशंसा फौलती गई ओर 


घर-घर में चर्चा होने लगी जिस कारण से फिर उसने लार गाव छोडने 
का निश्चय किया। 


वासकूरा गाव में तपस्या 
काश्मीर घाटी के जिला वारामूला मे का यह 
। . मुला मेँ सुम्बल तहसील 
क कः नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सुम्बल से कंवल 
गहराई 20 हे। इस के एक ओर बील मानस्बल हे 
ओर मधुर है आजतक कोई लगा न पाया। पानी इसर्का साफ़ 
< £। दूसर ओर हलदर की पहाड़ी नजर आ रही है। 


इसी गाव में से 
यह स्थान व भे भवानी ने लार छोड कर आगमन किया। लाः 
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सब सुविधायें व्याप्त थी। अतः भवानी के तप के लिए जगह उचित 
ओर वातावरण शान्त। यहां वासकुरा पहुंचने के बाद अब भवानी ने 
अपना यथा नियम तप जारी रखा। 


क्योकि यहां के अनेक लोग भवानी के तपस्वी जीवन ओर 
उनके चमत्कारो से पहले ही जानकार थे। इसलिए उसके यहां पहुंचने 
के तुरन्त बाद से श्रद्धालु लोग, हिन्दु - मुस्लमान, दोनों दशनो कं लिए 
आने लगे। भवानी के तपस्या के लिए एक अलग कटिया बनाई गईं । 
कुछ दिनों क बाद आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी 
दो- तीन कमरे भी तैयार कर लिए। इनकी सेवा के लिए कड भक्त 
सदा तत्पर रहते थे। पर इसके होते हुए भी भवानी के भ्राता जी नै 
भी अपना पुत्र वासकुरा में ही भवानी के सेवा निमित रखा। इस लड़के 
का नाम बाल ज्‌ दर था। 


बाल ज्‌ दर का भाग्योदय 


भवानी के चार भाई थे। नडे भाई का नाम लालह दर था 
जिसका बेटा बाल ज दर था। भवानी के वासकूरा मेँ अपनी तपस्या 
आगे चलाने पर लालह दर ने अपने इस बेटे को भवानी के पास सेवा 
करने के लिए वहीं छोडा। वह अभी आयु में छोटा था। घर मेँ भी 
कोई कामकाज नहीं करता था। इसी कारण से लालह दर नेबेटेको 
भवानी के सेवा में रखना उचित समञ्ना। अब बाल जू < भी बड़ी 
निष्ठा से भवानी के सेवा मे लगा रहा। उसकी यह निष्ठा तथा भावत 
से भवानी भी प्रसन्न थी। किन्तु यह लडका वासकुरा गाव मेँ रहने से 
केहो स्कूल न जा सका क्योकि उस समय इस गाव में एसी कोड 
सुविधा न थी। अतः वह कुछ पठ-लिख न पाया। 


करई वर्ष बीत गये। लडका भी जवान हौ गया। उस के 
माता-पिता घर मे कछ चिन्तित हए कि उनका बेटा ५ ध 
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वासकुरा जाकर बेटे को भवानी से अनुमति लेकर घर वापिस लाएे। 
इस तरह एक दिन फिर अपना मन बनाकर वासकरा की ओर प्रस्थान 
किया। इधर भवानी भी अब समञ्न गई कि भार्ईद के मनमेंबेटे की 
चिन्ता उत्पन्न हू है ओर यहां आने वाला है। इस बात का संकेत 
उसने बाल जू को भी दिया कि शायद आपके पिजा जी यहां आने 


वाले हे। इसलिए आप उनके रहने का प्रबन्ध कर लो ओर सफाई भी 
करनी हो, कर लो। 


भाई लालह दर आखिर वासकूरा गांव में पंच गए। अपने 
आश्रम पर भवानी ने उसका भली प्रकार से अतिथि- सत्कार करवाया। 
फिर अपने पास विठाया। चाय - पानी की सेवा हो गई। कुशल - मगल 
समाचार पूछने के बाद अब लालह दर दबी आवाज़ में ही अपने आने 
का अभिप्राय प्रकट करने लगता है। लेकिन भवानी को लालह दर के 
मन का भेद पहले ही मालूम था इसलिए उसके अधिक आगे बोलने 
से पहले ही सचाई उसके सामने रखकर बता देती है कि आपका बेटा 
मेरी सेवा मे बराबर लगा रहा। बडी श्रद्धा ओर भावना है इस मेँ। किन्तु 
वह इस गाव मेँ रहने के कारण कुछ लिख- पट्‌ न सका। यहां 
स्कूल न होने की वजह से लडका अनपढ़ ही रहा। फिर भी समन्नदार 
ओर होनहार है, मँ आपकी इस परेशानी को समञ्ञ रही हूँ। लडका बड़ 
भो हुआ है इसलिए आप इसे घर ले जाओ। आपके काम मे कुछ 
ष देगा तथा जञमीनदाशे मे आपकी सहायता कर सकता है। हा 
आता ४. $ ः नहा को बुलाकर पू लेना कि क्या उसे कुर 
५144 या नही । लालह दर ने जब अपने मन की 
शृहसेसुनलीतो कछ लज्जित हो कर मौन रहा। फ 


+ ५ भ एसा कोई प्रयोजन नही। बेटा आप की सेवामें ही लगा 


इसको , ५ न भाई से समञ्ा कर कहा कि अव समय आया ह 
। (कान करना ही चाहिए। इस त्र स्वयं बाल दर 
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काटकर लाजओ। सेवक ने तुरन्त पालन किया। इस गुलाब की टहनी 
को भवानी ने चाक्‌ से कलम बनाकर दिया ओर थोड़ी मिट्टी की 
सियाही बनवा ली। इसके अतिरिक्त एक तख्ती भी मंगवाई। अब 
बाल दर से कहती हैँ किं पिता जी के सामने बैठकर उनको कुछ 
लिखकर दिखाओं यदि आपको कुक आता हे तो। क्योकि अप स्कूल 
भी नहीं जा पाए। न कोई पटाने वाला न कोई पूछने वाला था। 
भवानी के कहने ओर सेवक का कलम पकड़ने की देर थी किं बाल 
ज्‌ दर ने फारसी भाषा मे उचकोटि की कविता लिखी। लिखकर पिता 
जी के हाथ मेँ तख्वी पकड़ा दी। लालह दर के मानो होश उड गए। 
कुछ समञ्म न पाया यह कैसा चमत्कार है भवानी का। एक दम 
भवानी के चरणों पर ज्ुक गया। अपनी गलती की क्षमा मांगकर 
अपनी विनती फिर दोहराता है कि बेटा आपकी सेवा में ठीक है। इसे 
यहां ह रहने दो, घर मे कामकाज चल रहा है। मगर अब भवानी उसे 
सहमत न हुई ओर उसे अपने साथ लेने का परामर्श देती रही। यह 
भी आगे कह दिया किं अब बाल ज्‌ की नौकरी का भी सोच लो। 
एसा करो एक कलम ओर दवात का प्रबन्ध करके बेटे को शुपयान 
ले जाओ। फिर देखो आगे ईश्वर क्या करता है। लेकिन देर न करो। 


बाप-बेटा भवानी का आदेश अनुसार कलम दवात का प्रबन 
करके शुपयान की ओर निकल पडे। कुक दिन लगने की बात थी 
क्योकि उस जमाने मे यातायात की सुविधा नाम मात्र ही थी वह भी 
कहीं - कहीं। पैदल चलना या घोडे की सवारी ही मुख्य साधन थे। इस 
प्रकार पिता-पुत्र जब शुपयान के लगभग नज्ञदीक प्च ४ कि दोनो 
को थकान महसूस होने लगी। सोचा कि थोड़ा विघ्नाम कर, अच तो 
शुपयान यहां से दूर नहीं है। यह सोचकर एक वड़े पेड़ कं नीचे छाओं 
भे वैठ गए्‌। थकान के कारण नींद भी जल्दी ही आ गर्ई। थोडी देर 
विश्राम करके नींद से जाग उठे। भवानी की दया- दृष्ट धी कि बाल 


णू दरक होने लगा। 
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` नीद से आंख खुलने पर ही बाल ज्‌ ने सामने सडक से घोडे 
पर कोई सरकारी अधिकारी आते देखा। इसलिए वह एकदम खडा 
हुआ ओर सामने पहुंचकर उसे आदाब किया। यह अधिकाशै काश्मीर 
का गवनैर था जो दिल्ली मेँ मुगल शासको की ओर से नियुक्त किया 
गया था। बाल जू दर के आदाब कहते ही अधिका रक कर उसे 
पूता हे। अरे जवान, कक पदे-लिखे हो। जवाब में बाल दर ने 
बिना सोचे हां बजादी। इस पर सरदार अर्थात अधिकार ने फिर कहा 
ठीक हे एक पत्र लिखना है। अधिकाशै ने अभी यह नहीं बताया कि 
क्या लिखना हे किस सर्दभ में लिखना है। बाल ज्‌ दर ने कलम 
उठाई ओर लिखना शुर किया। तुरन्त पत्र पूरा करके अधिकाशे के 
हाथ मेदे देता है। गर्वनर मुगल - सरदार (अधिकारी) कुछ दग रह 
गया कि यह क्या कमाल है कि विषय बताये बिना लडके ने चि्धी 
लिख भी दी। ओर वह भी सही ओर सत्य। कुछ सोचने के बाद बाल 
जू से प्रश्न करता है। हे जवान लइके, आपको मेरे मन की बात का 
कंसे पता चल सका कि मैने क्या लिखवाना हे। जवाब मे बाल जू 


बोलता है कि सरकार यह भवानी की कृपा है ओर आपका आशीवाद। 
सरदार ओर भी प्रभावित हुञआ। 


बाल ज्‌ से इसको बाद कुछ ओर बाते करने पर अधिकाशै कौ 

एक दृट्‌ विश्वास हो जाता है कि लडका बहुत ही होनहार लगता हं। 
इसको तो अपना मुन्शी बनाना ठीक ह एसा करके उसने बाल गु 
भो अपना निर्णय सुना दिया ओर साथ ही एक लाख रूपय वा्षिक 
वेतन निश्चित किया। भाग्यवान लडके ने भी हां कर दी। गर्वनर 


इसको अब अपने साय ही घोडे पर सवार करको श्रीनगर की तरफ 
निकल पडता है। 


श्रीनगर पहुंचकर गर्वनर अपने वार्त 
नू को संभालने पने शासन का मुख्य कार्यभार 
त को संभालने क लिए आदेश देता है | अब स्वयं अपने का 


भशन्त रला। बल ज्‌ भी बडी कुशलता ओर योग्यता से 
विद्ध ल्प लिश््ल्् '्ट्पण्टह्णक कर्यं | धरम श्चा ओर र्पः 11001 
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करता रहा। अन्याय का सदा विरोध करने लगा। साधारण जनता 
प्रसन्न रहने लगी। विशेषकर हिन्दु जाति के प्रजा-लोग जो पहले 
अत्याचार से दबे हुए थे कक राहत महसूस करने लगे। उनको भी 
प्रगति के पथ पर चलने के अवसर मिलते रहे। इस तरह बिना धर्म, 
जाति के भेदभाव के वह प्रजा के दुःख-दर्द दूर करने में काफी 
सफल रहा। गर्वनर ने उसके कार्य चलाने कं प्रणाली पर ध्यान रखा 
था। वह भी संतुष्ट था कि प्रान्त में शान्ति ओर प्रगति हे। 


न्याय ओर सच्चाई पर आधारित शासनकार्य चलाने के बावजूद 
भी कछ हिन्दु - विरोधी तत्व बाल जू का अकारण विरोध करने लगे। 
उनकी स्रूठी शिकायते गवर्नर साहब के पास करते रहे। एक हिन्दु का 
वरिष्ठ पद पर रहना उन्हे सहन नहीं हो रहा था। परन्तु गर्वनर साहब 
को वास्तविकता ओर सच्चाई की जानकारी रोज करई स्त्रोतों से प्राप्त 
हुआ करती भी। इस करके वह शिकायतों की ओर विशेष ध्यान न 
देता था अपितु विरोध करने वालों से इतना अवश्य कहता रहा कि 
वाल ज्‌ अपना कार्यभार बडी योग्यता से चला रहा है। मै भी इस बारे 
मे खबर लेता रहता हँ। अतः निश्चिन्त रहो। 


बाल ज्‌ के शासन चलाने मेँ कार्य कुशलता तथा सून - वृ 
से प्रजा भी शान्ति ओर सुख महसूस करने लगे जबकि गवर्मत भी 
सतुष्ट रहा। काश्मीर मेँ क्या दिल्ली के मुगल दरबार तक भी इनके 
प्रशंसा की चर्चा होने लमी। वह अब चाहने लगे कि ठेसे योग्य ओर | 
कुशल अधिकारी को दिल्ली दरबार में बुलाना उचित रहेगा। तदानुसार 
उन्होने फिर गवर्नर काश्मीर से आग्रह किया कि बाल जू दर को अब 
कुछ काल के लिरे दिल्ली भेज दिया जाए। दिल्ली मँ बैठ मुगल 
सरकार के आदेश का पालन हआ। बाल जू दर को < -8 सकार कं 
आदेश से सूचित किया जाता है ओर दिल्ली जाने की तैयाशे का भो। 

प आदेश मिल जाता है। अब बाल जु 0 ५. ग 

निक्ष पूरी करके तुत्छ दिनके बाद ही 1 नि 
व हे। लम्बी यात्रा त करव [1213 (क्ली नार धहि्कमाल (ह ००00011 
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ओर वहां वरिष्ठ शासन अधिकायियों के सामने अपनी उपस्थिति जता 
देता हे। वहां हाजिर होने के तुरन्त बाद इसका पदोन्न्त किया जाता 
हे। इसे विना विभाग के मन्त्री पद पर कार्य करने के लिए कहा जाता 
हे। नया कार्यभार संभाल लिया ओर यहां भी अपनी योग्यता तथा 
कार्यकुशलता का आभास देता रहा। प्रजाहित के लिए इसने विशेष 
कार्यक्रम चलाए जिस से शान्ति रखने मेँ सहयोग मिला ओर प्रना भी 
¶्तन्न। फलतः सरकार भी संतुष्ठ। संक्षिप्त मे लिखा जाए तो बाल 
जू ने केन्द्र सरकार मे आकर भी अपनी योग्यता की धाक जमाई, 
क्यो न हो, माता भवानी का आशीवाद सदा उनके साथ-साथ था 
(अपना नाम कमाने पर ओर पद की उन्नति मिलवी है)। 


दिल्ली के मुगल दरवार भे इस प्रकार बाल जू दर सात वर्ष 
तक कार्यभार संभालता रहा। हर प्रकार को सुविधा प्राप्त थी। माननीय 
पद था। फिर भी वह क्छ वर्षं के बाद ही उदास रहने लगा। अपने 
आप को अकेला महसूस करने लगा । भवानी - माता की याद बार-बार 
सताने लमी। स्वयं को बेसहारा समल्ञ कर भवानी का सहारा दूढने 
णगा। बस असतुष्ठ ओर उदास) ` 


रहा। ५४ दिनि लगातार उदासीन होकर वह अकेले मेँ घंटों सोचता 
' सब कू त्याग करके भवानी के शरण फिर रहू। इस तरह 


पेएग्य सा आ गया। आखिर यह निर्णय लिया कि अपना सारा हाल 


भवानौ को पत्र में लिख्‌, जिसमें अपने अकेलेपन ओर संसार त्यागने 


ऋ मन का भाव प्रकट कर| अ. भव में कलम 

उठाकर भवानी को पत्र लिख | तता > ् (ण दृदृता की 

५.१७ ॥ ५८५०५ "५ की परिभाषा हे। मूल पत्र 

किया जा रहा है। हिन्दी देवनागत) लिपि ने भी यहा प्रस) 
अनुवाद श्रीमान सत्येश दर (दिल्ली निवासी] 


ने किया है। उनका यहा 
| यहा आभार व्यक्त किया जा | मूल पत्र 
को तुरन्त बाद उसका कियाजारहाहे। मू 
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फारसी मूल पत्र 
(देवनागरी लिपि मे) 


बालह पंडित ज्‌ दर का प्रश्न पत्र देहली से जहां वह उस 
समय मुगल हकूमत में मीर मुंशी थ। 
अज देहली 
अर्जहाले सरगुज्नशतम बिशनवेद 
लाइलाजम चार साजेमन शवेद 
नृदम अज गफलते दर अयामे शबाब 
रोजवशब मशगूल फिक्रो खुर्दख्वाब 
हमज पाए कारगाफिल हमज्नसर 
लूदम अज असले खबर बेरवनर 
लेक फौजे जामतु शुद्ध खासे मन 
या फतम वादे सवाब दर जमन 
कद्रेआ दौलत बसे निषना खतम 
खृद बदवाआ रास्ती कज़वार्तम 
मुददते लृदमज अलताफृ कमाल 
बहरमनद अज दौलते कूरवे वसाल 
वाए बरमन जुमीगरफुलत करदह अम 
सर बसर तकृसीर खिदमत करदह अम 
चू चुनी जुरमे जमन गश्तह जहूर 
बर किनार उफतादम अज दस्यिए नूर 
बाज रवे अज काहिली बरताफतहम 
बरदरे रहमत सरागी या फतहम 
रफत दर पाए दिलम खार तलब 
दमबदम शद गरम बाजारे तलब 
सद व्यावा द्रमादम जाअ जनाब 
सानाए हर आ शवद यारब खराब 
0-0 511 “येन रप ४८4 1 # 110, 48111170 -1 3 0010260 ०४ © कछ! 
ग्ब 
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दूर मादम जा दरे आलग पनाह 

ताकि रजे वक्त विजरम शद दो चार 

गोज राहे तलगाम शद दस्ते यार 

चूकि पीरदम जरह चन्दीन कदम 

नागहा गश्तह सगे सदेरहम 

सगबयक लुकमे वफ़ादारी कूनञ्जद 

ईन सगरजज खुरदन जफाकारी कूनञद 

जिईन सग दरिन्दह यारान अलहनर 

अलहजर एनिरकान करदम सवर 

भन न सय हम सग गुरगो शरवद 

वहशश अजजालम जा मे रवद 

चू सगे बदखुरई दामनगीर शुद 

सवपाए रफतमम जंजीर शद 

अन केशाकश्च हाएट आन सग दमबदम 

तद दिलाता करद रफतम यकृ कृदम 

किलह दीदम चः रफतनम चदगाम 

जठ दर रकृत बसेए आली मुकाम 
सुद नागहा दीदम दवा 

भगो निगहवान जाः दह पहलवान 

हरयके दीदम अय्या राहजने 

ठर राहे यनदाः शुदह अहरे मने 

यह जसतम राहे दयो त्फतन हमेह 

तवतह गाहेऊह पयेह वरह दमेह 

हर्यकहे राहे वचाए हे मे नमूद 

हरइकं गुमह रही गबलम्‌ णुदाह 

° जय्यारी दस्तगाहे मीनमट 


¬-0 9111 4181 9 मरजवानदीकमी श्वत 9 [|||0, .12/11111॥ -180002. 1411260 0 6800401 
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अज्ञ गरीबी आफतम खुद राह नहीफु 
जज़वओ तौफिक्‌ शुद चू दस्तयार 
याफतम पस बरदरेआ कलानार 
कुचाए दीदम बसेह तारीखो तग 

बाद नतवानद जदन दरवे शनग 

नाग हानम जज्वएआ चिजे यह 
जज कशाकश् हा आहा शुदपनाह 
राहे कूचा दर हरीमे खास बरद 
रहनमोनश जज्बएट अखलासनर्द 

यीं जदह हरगरह सआदत राहबर 
बरसरेआ कूचाहमीं करदम गुजर 

नैक राह दररवलवत खासम कूजाजस्त 
गोनुमाई राहे आखलवत बजाहस्त 
जाके अज दिल बन्दा आह दरगहम 
जजवाए् फरमाईएआ खिजरेह रहम 
बरसरेआ कूचाहस्तम खाकृसार 

ताबेह बिनम नक्शपाए आ निगार 
टीदहञम खुद मन बसे लिन्दने हिन्द 
लेख कमतरज अज्ञ मुरीदां नै तुञजनद 
दाअश्तम हदेञअदब चू दर नज़र 
अर्जेहाले खुदन मृदम मुखततर 


भूल पत्र का हिन्दी अनुवाद । 


बालह पंडित ज दर का प्रश्न पत्र देहली 
समय मुगल हुकमत मेँ मीर मुंशी थे। 


से द वह उस 
स्थान . देहली 


मेरी व्यथा-कया सुन लिजिषए 


((-0 311 मर लूब्गला्न क्य, कात्र. ्र"विनिषए, -180002. 01411260 0 60810011 
भवानी के दिनो मे मै गल्तियां करता रहा 
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दिन-रात खाने ओर सोने का फिक्र भरता रहा 
अपने उदेश्य क बारे मे मैः अनभिन था 
वास्तव म पूरी तरह बेरबर था 
जव क्रपा आपकी अपार मुञ्न प्र हर्द 
तव महसूस मुज्ञ यह हृञा 
दुनिया क्षण भगुर ओर नश्वर है 
` मगर मेने इस हकीकत को भी स्वीकारा नहीं 
मे सच्चाई का बार-बार दावा करता रहा 
लेकिन असत्य की राह पर बढता रहा 
यद्यपि आपने मुञ्च पर करम किया नवानिश की 
तथापि मै इस दौलत ओर शक्ति का अन्दाजा न लगा सका 
भं इसको ननरजन्दान करने की लापरवाही करता रहा 
मैने आपकी सेवा करने मै कोताही की 
जब मुञ्जे अपनी गलती का एहसास हआ | 
तव मैने महूस किया कि मै चैशनी के दत्य क किनारे & 
इसके वाद नैन आपकी रहमत को. तलाशना शुरु किया 
मेरे दिल मे आपको टूढने का जज्वा पैदा हृजा 
इ्तकं वाद मै आपकी तलाश मै' बेकरार रहा 
मे जपकी दर- दौलत से काफी दूर रहा 
ए वुन्‌ मुने गुमराह करने वालो का घ्र बरदार हौ जाए 


मै अपने हकोकी मनिल की जानिव चद कदम भी न चल 
दुनिया भर को पनाह देने वाले कं दरवाजे से काफी दर ५ 
एक 81 मेरी स्वाना चिर से मृलाकान हई 
° 7 युन मेश असली मनिल प्र चलने की राह दी 
भ्य की ओर चला ही था 
हालाकि ॐ कृता मेरे रस्ते की रुकावट बन गया 
आम तीर प्र कृत्त एक कौर के कारण 
¬-0 91 ^\18॥<0 58108 +" पु द्^ तोन 110, 481111८ -180002. 1411260 0 60810401 
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मगर ये बदबख्त कुत्ता 

असली मालिक के हजुर मे जाने मै रुकावट लता हे 
हकीकी रवालिक से दूर करने वाले इस कुत्ते से 

कोसो द्र रहो 
मै अक्लमद दोस्तो का इस खतरे से आगाह करता हू 
यह कत्ता नहीं बल्कि दर्द शेर ओर एक भेव्यि की मानिद हे 
इस कूत्तेसे जो खौफजदा हो जाए | 
वो हकीकी मावृद क हूर मे जाने से वचित हो नाता ह 
जव इस बदगृवार कृत्ते ने मेरा दामन थामा तो 

मेरे पैरो मे जजीर पड गदर 

इस कुत्ते ने एसा परेशान किया कि 

हजार कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से मै एक कदन 
चल सकता था | | 
इस कुत्ते से छुटकारा पाने पर मैने किरी तरह से 

इस रास्ते पर कदम बद्ाए 

तो मुञ्ये एक किला नजर आया 

जो कि एक ऊचे मुकाम पर स्थित था 

पर मुले महसूस हआ कि 

मनिल खुृद-ब-खृद मेरी ओर बढ़ रही हे 

अचानक मैने देखा कि दस पहलवान 

मेरी तरफु दौड रहे है . 
मेरे रास्ते मे जो भी आए वो धोखेवाज ओर राहजन 
खुदा के रास्ते मे शैतान हमेशा रुकावट बनत & 

मैः इस किले के भीरत जाने का रस्ता तलाशता रह 
ताकि उस्र खलवतगाह तक पहुच सक्‌ 

रास्ते मे कदं कए मौजूद, थे 

जिनकी जानिव 
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मैने गलती की ओर इनमे से कुछ को 
अपना दोस्त मान लिया 
म अपनी कमगरफली के दम से कमजोर होता गया 
रस प्रडवे प्र खुदा की रहमत ने मेरी मदद की 
ओर गै इस आली मुकाम किले के दरवाजे तक 
किसी तरह षहुच गया 
ज्ञे एक तग जर सकरी गली नजर रई 
र्य गली मे हवा भी दालिल नहीं हो सकती थी 
मै बेहद परेशान ओः हेरान था 
र्त मुकाम पर खुद ख्वाजा विज दोकारा नजर आए 
ओर उनहोने मेरी रहनुमाई की 
उसने मुद्ने उस खास महल का रास्ता दिखलाया 
मले कुचाए्‌ यार की राह मिली 
मग्र मैं रहवर को बभर 
त परवरदिगार के हूर मे' हाजिर नहीं छो सकता 
मं दलि से आपकी दरगाह का बन्दा हं , 
मै आपकी गाह की गली मे मिट्टी की तरह पडा कहू 
। अपने प्रिय गुरु के चरण छ सक्‌ 
भने ठनदुसतान मे ब्डे-वट पीर ओर गुरु देखे है 
लेकिन वह सव आपके शिष्यो से बहुत कम जानवान थ 
भपके दरवार में ज्यादा बोलना बेजदवी है 
स्तलिषट सष मे भरना हाल बयान कर दिया है। 
कख दिन बीतने पर भवानी को बाल ज दर का दिल्ती से 
कत ८५७४ गाता ह देख कर भवानी प्रसन्नता प्रकट करती हे 
1 हे। उसकी अपार भक्ति भावना को कि 
हे ओर कछ चिन्तित भी। पत्र पद्‌ कर सोचा 
रहे। इस प्रकार (५, भिसे उसे धीरज बन्धे ° गम, ०४ 
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साहस ओर विश्वास भरा पत्र भेजती है। इस पत्र मे भवानी ने कर्तव्य, 
साधना, योग ओर ज्ञान सम्बन्धी बातों के ओर संकेत दिया है जो एक 
रहस्यमय भण्डार हे। उपदेश भी है, आदेश भी। केवल समञ्न ओर 
लग्न को आवश्यकता है। इस जवाबी फारसी पत्र का भी यहां हिन्दी 
(देवनागरी) लिपि भें लिखा गया है ओर उसका अनुवाद भी तुरन्त 
उसके बाद ही। लीजिए दोनों प्रस्तुत है। 


भवानी का जवाब 
(फारसी भाषा) 


सतगुरु श्री अलखेश्वरी जी अनुग्रह पत्र मौजाए वासकुरा 


तहसीले गान्दरबल से बालह पंडित जी के नाम। 
नवाब अज्ञ वासकूरा 


दिल पसन्द अफज़ल हके यारे तुबाद 
दर हरीमे खासे दिल बारेह तुबाद 
मेहरबां पैबस्ता अहले दिल बतुह 
कामे दिल बादाह हमांह हासिल बतुह 
जुमला शरहेनमाहअत 
खुश बयांबादनाअ जबाने खामहञत 
गोबसूरत दूरी अज हिजम मनाल 
लेकदर माने ब्म दारद विसाल 
नूरेमन बींगगर विहरसू जलवगुर 
भामदर हेवान नुखासाह हर बशर 
नूरे पाकम दरगिरफित अफाकरा 
शकर दानदहर केशुद मुश्ताकेमा 
हेच दृ नेस्त अजमत्ताबहत्‌ 
परमियां गर हस्त मंजिल हअबेहत्‌ 
हबर मुश्ताकेमा बालाह तरस्त 
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नूरमन ताबन्दहअज़ माहोव खुरअस्त 
नूरमन रक्षन्दजहर अज गौहरअस्त 
दर हकीकत गश्त अजमाह नामवर 
इस्मे जिस्मो रगरोए हर बशर 
खुपरस्ती हस्त आजारे ग्रां बाबई बाजारनेस्त 
खुद फरोशां राह दरई रह वारनेस्त 
हस्तीए खुद भीभृबूद बाराए गरांह 
खुदपरस्ती हस्त आजारे ग्रा 

दर हरोम नस्त बारे खुदपरस्त 

वसले सा यावदचगोना खुदपरस्त 
शेवाए मरदाने हक नबबद खुदी 

अज खुदो बुदगजर दिमां वासील शुदी 
बे निशान आमद निशाने बेखुदां 

सर बनेह बरआस्ताने बेखुदां 

वेखुदां हस्तनद वालाहा दस्तगां 

शाहे वक्तो वसाहवे ताजो कलाह 
बेखुदां खुद मुजहरे खासे हकटं 
बेखुदां खुद महवजाते मुतलकंद 

वाश फरमां बख्श शरहरे बेखुदी 
आशिनाए बरोह वैरहे बेखुदी 
बसकेअज्ञ तासीरे उलफ़त आयेमाह 
दरदितलअत असरार शरफां करदाजा 
वाकीफ खुद अज़रमोजे फंज वसलह 
भज फराह पैरी बरैह जो सुए असल 
दरहकीकत् हर्य गुफतम हैरफीक 
द दा इ बून दर शर्ते तशैख 

`न सदानदे दुआगोएकदीम 

कस्त बरअ दरगाह 
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अज शश जहातत दायम मजारज शहजहात 
ताबूद कायम करारे कायनात 
सददुआ बादा बरेह वालत शम्‌ल 
जाकि मीं बाशद दुआएञ कबूल 
बाश अज अलताफेमांह हजाने जाने - जान 
कामरानी हीं जहानो आन जहान। 

- इति 


भवानी की बाल जू दर को पत्र का जवाब (अनुवादी हिन्दी 
(वासकूरा) 


मेरे दिल को पसद 

आला दर्ज के खुदा के दोस्त 

खुदा करे तू उसके दिल मे हमेशा आबाद रहे 

दिल वाले तुम पर हमेशा मेहरबान रहे 

तेरे दिलि की हर ख्वाहिश खुदा पूरी करे 

मेने तेरा खत पूरी ध्यान पे सुना है 

तुमने खुश व्यानी से अपना साय हाल व्यान किया हे। 
पुम खव्वाह मुह्य से बजाहिर द्र हो 

लेकिन दर हकीकत तुम मेरे दिलि कं गोशा मे मौजूद हो 
खुदा का नूर हर तरफ हे 

उससे हरदोह नहा यैशन हे 

उसका नूर ही हर इन्सा ओर हैवान मेँ समाया हम ह 
भगरचे नूर हर तरफ़ फला हआ है 

भगर उसे वही महसूस करता हे 

जो कि उसका मुश्ताक हो 

मेरे ओर तेरे वीच कोर फासला हाईल नही ह 

ओर इसमे ही तेरी मनिल का रास्ता मौजूद ह 
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उसका नूर बेशकीमती हीरे की मानिद हे 

जो कि उका मुश्ताक हो 

वह बेहद युशनसीन है 

खुदा की रौशनी से चाद ओर सूरन चमकता है 
उसका नूर हर मोती ओर जवाहर मे मौजूद है 
उसक नाम से ही हर एक नामबर है 

उका वजूद ही हर बशर के जिस्म, रग, स्प मे 
समाया हुआ है 

इस बाजार मे मगरुर ओर खुदगर्ज के लिए 

कोई जगह नहीं है 

जो खुद को दुनियावी एेय्याो कं हाथ बेच देता हे 
उसके लिए हमारे बार में कोर जगह नही हे 
मगरूरी एक भारी बो्ञ है 

आर खुदगर्न सुदनफन एक मर्ज है 

हमारे हूर मे' किती हरीफु ओर नफसपरस्त ओर 
भगरूर को आने की ईनाजत नही 

नाही एते लोग हमसे मिल सकते है 

सर्‌ जलाह के बन्दो का श्चिवाह नहीं 

स्तलिए्‌ वुदपरस्ती को दर-किनार करके हमसे मिल जा 
क्योकि यकीनन हम भी उस अलाह जात का लाजिम 
हिस्सा हे | 

जो लोग खुी को मिटा कर उसमे मिल जाते है 


एते मुरीद अलम को आस्ताने की राक पर 
अपना सिर रखो 


अत शाप्त भे समाने वालो के सामने 


५५ नदर ओर हकुमूत वालो की कोई हैलियत नही 
घु को मिटादेते है वही अलाह वाले है 
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तुम भी उसी मलक की बादशाहत हासिल करो 
जर बेखुदी के जमीन व समन्दर मे हमेशा के लिए खो नाओ 
एसे ही लोगो की मोहन्वत की तासीर से 
तेरे दिल मेः अराफत के राज जाहिर होगे 
यही लाफानी जिन्दगी का राज हे 
उसकी जात मे समा जाना ही असली वल हे ओर 
उसके कर्म का अजहार हे 
इसी मे दायिमी सकन है 
इसी शाख से दरख्त की 
असली जड का पता चलता हे 
हे दोस्त मैने जो कू कहा है 
वही दायिमीनजात ओर उसके 
रस्ता मे खुद को फनाह करने की असली शर्तं ह 
इसी से बशर की हस्ती खुदा मे समाई हे 
नो कि लाफानी है ओर जिसका कोई आदि ओर अत नहीं €। 
ये तुम को कदीम दुआगो की जानिव से 
जो कि हमेशा तेय आनन्द चाहता है 
ये सदा आनन्द तेरे मे ही पनाह है 
जीर तू उसे अपने अदर ही पा तकता है 
गव तक ये दुनिया कायम है ओर कायनात बरकरार हे 
मेरी सकट द्आए तेरे साथ रहे 
मेरी दुआ खुदा कूल करे 
हे मेरे अजीजन हमारे कर्म फरमाः 
शस दुनिया ओर अगली दुनिया मे तरे को कामरानी मिल। 








ध दिल्ली) 
(साभार : सत्येश दर “कोन जाने तेरा स्वभाव , 
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अन्धे ओखवों में प्रकाश 

पिछले तपस्थलों की तरह वासकुरा तपस्थान पर भी भवानी 
का तप-क्रम यथा नियम जारी रहा। अपने अदभुत चमत्कारो ओर 
समय-समय पर शरण मेँ आए द्‌ श्रद्धालुओं के दुःख हरने के काय॑ 
करने पर आपकी ख्याति पहले फल चुकी भी। वासकुरा मेः आकर 
आपके परम आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा ओर आगे फौलती रही। 
बिना जातपात के श्रद्धालुओं का यहां भी आना- जाना बढता गया। 

आप निराश किसी को नहीं करते थे। 


इस तरह यहां मलिक वंश का एक मुसलमान पीर अपने अन्ध 
बेटे को लेकर आप के शरण आया। बेटा जन्म से अन्धा था। लड़का 
आयु मे बडा हुआ था लेकिन नेत्र प्रकाश न होने के कारण जीवन 
बेकार बना था। इस कारण उसके माता-पिता तथा घर परिवार 
अत्यन्त दुःखी थे। आपके शरण आने पर अपनी सारी दुःख भरौ कथा 
पुनाः । ओः दुखी मन से विनती करने लगे कि बेटे का जीवन बर्बाद 
हो चुका हे। घर-बार सदा परेशान रहता है। आप एक महान सष 
ह, दयालु हें। सभी पर आप मेहरबान रहे है। कृपा कर कं हम + 
भी दयावान हो जाए, हमारा कल्याण कीजिए। काफी देर तक कि 
प्रणय करने के उपरान्त भवानी ने पहले इस तरह कहा। यह स 
यी) कई गन्तुष्ट न हुजआ। रोने लगा ओर दुबारा दया- 
कड दिन तक करता रहा। पीर की दढता को देख कर 
५५६. कि अच्छा एक काम करो। बेटे से यहां एक 
। खोदते -खोदते जव जमीन से पानी निकलना शुर 


ते उती (१ 
करेगा। पतर को उनके दोनों ओंखों पर लगा लेना। ईश्वर 


कुआं 
होगा 


अगले 
मुसलमान किया। अ ५ 

कुछ दिनों में ही पीर ने प्रसन्न होकर आदेश स्वीकार पर क्‌ 
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को गहराई से पानी आने लगा। बस पानी आने की देर शी। लडके 
न स्वयं नेत्रों पर अमृत- जल लगाया कि नेत्रो मँ प्रकाश आया। वह 
गब एक साधारण मनुष्य की तरह देखने लगा। लडका तो हर्षित हआ 
ही। माता-पिता भी फूले न समाये। यहां तक कि ग्रामवासी भी सुन 
कर प्रसन्न हुए। आश्चर्य मे भी पड गरए। 


अब लडका माता-पिता के समेत भवानी के चरणों में युक 
गया। मन से जीवन-भर का आभार प्रकट किया। उसके बाद से 
उनके घर के सभी सदस्य माता भवानी के भक्त बन जाते है। यह 
छमा तब से अब तक सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी बराबर उसी तरह 
म केर रहा है। पानी कभी कम न हुआ। वही साफ ओर स्वादिष्ट । 
ह एक जीवित यादगार है। हां भावना कहां तक बनी रहेगी ईश्वर 
र जानता हे। क्योकि हिन्द ओं के काश्मीर से निष्कासन के समय सै 
4। तौथस्थल पर भक्तों का जाना लगभग रुक गया है। वरन्‌ इस 
3, करा पानो अमृत- जल समान है। लोग इसी भावना से यही जल 
ध ` &र तक साथ ले जाते थे। यहां यह भी सुनने मेँ आया हे कि यदि 
श में कभी कहीं छत वाली बीमारी पौलती थी इस कुरे के पानी मे 
त कीटाणु पैदा होते थे जो एक संकेत समस्ना जाता था। इस कए 
पीडयं निकालने का काम शुरु से ही मुसलमान पीर मलिक वश की 
हो आज तक बराबर निभा रहे है ओर किसी से कोई पैसा या 
दरो नही लेते हें। यह उनकी श्रद्धा भावना दर्शाती है।' 


ली। सकरा में भी भवानी ने सादे - बारह वर्ष लगातार तपस्या ५ 

शरोनगर पिता तयु वर्णन ऊपर किया गया है। अब वह १५) 

चुका था| कथो = आ जाती है। यहां पर तप स्थल पहले भ 

वहां पर तप करने तपस्या का पहला चरण वहीं से आरम्भ ह ५ 
का कमरा अब तक खाली पडा था। आकर 


कमरे मे जपना तपस्या क्रम जारी रखा। तपस्या करने का यह 
उनका वू 
(-0 911 ५41 गन्ति, (दिग, २/1 ९५३, 18180 110, 81110 -160002. 1411260 0 6810011 
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भवानी का निवीण प्राप्त करना 


श्रीनगर में द्सरी बार तपस्या करते - करते कई वषं बोत गए। 
भवानीं स्वयं अर्न्तयामी थी। तीनों लोकों तक दृष्टि थी, पूरा ज्ञान था 
किं अन्तिम समय समीप आ गया है। तो रेस मे एक दिन उसने अपने 
शिष्यो तथा सेवको से बला कर कहा किं कल षष्ठी का दिन हे। यहा 
पर एक बड़ा सन्त - महात्मा फूलों का गुलदस्ता लेकर आने वाला हे। 
उसके आने पर उसका भली प्रकार स्वागत होना चाहिए। इसलिए ईस 
सम्बन्ध मेँ यदि आपने कक तैयारी करनी है अभी से कर लो। सुनने 
वाले भक्तजन इन बातों के वास्तविक रहस्य को समञ्च न पाए। 
साधारण ठंग से केवल आदेश समञ्कर आश्रम की सफाई ओर दूसरी 
तैयारी मेँ जुट गए। तपस्थान को भली भान्ति सजाया। आने 
सन्त अतिथि के बेठने का उचित ओर आदसपूर्वक प्रबन्ध किया। दूसर 
दिन सवेरे एक सन्त- महात्मा आश्रम पर आ पहुचे। उनके हाथो 
५५ बिरगे फूलों का एक गुलदस्ता था। आश्रम पहुचने पर 
स्वव उनका आदसपूर्वक स्वागत किया। फिर आसन पर बिठाया 
ठ्‌ छ आपस में विचार - विमर्श करने लगे। चर्चा चलती रही ओर थो 
देर के बाद ही यह सन्त एकदम अदृश्य हो गया। कब ओर कहां गम! 
॥ 1) । सब देखते ही रह गए। यह सारा रहस्य 

एन था दूसरा कोई जान न पाया। 


सेवको ५ दिन युजर गए। भवानी ने फिर एक दिन शिष्यो 
ज्ञान तथा भने पास बैठने के लिए कह दिया। बिठाने के बाद न 
समन्नाया। इसी की कक मोटी-मोटी बातों कं सम्बन्धं 
देकर कहती है मीच अपने देहत्याग करने का भी स्पष्ट नयग 
करना < मनुष्य का यह शरीर नाशवान है। शीर ना 
के समान है। इसलिए इस के लिए दुःख 
र्ना चाहिए राणी को सही कर्म ओर कर्तव्य का पालन लकं कौ 
| , आदि) इस प्रकार सभी (7 शिष्य तधा 
साहस ओर 


तते की 
0.0 आगा श्रित ञजफ़ये ॥:. 1 स 
कर 


अपने भ्राता को अलग 
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वास्तविकता प्रकट करती है कि देह -त्याग करने का अब समय आ 
गया हे। यह तो सदा रहने वाली वस्तु नहीं है। आवागमन का चक्र 
हे जो जीव जन्म लेता उसका मरना भी निश्चित है। हां कोई पहले 
कोई देर से। पर जाना अटल है। इस सच्चाई को समञ्नना है। जो 
इस भेद को भली प्रकार जान जाएगा वह कभी दुःखी नहीं होगा। 
आप बुद्धिमान हो। अतः किसी प्रकार का शोक नहीं करना न ही 

- धोना चाहिए। धीरज रखकर कर्तव्य निभाते रहना। इस तरह 
ताहस दिलासा देने के अतिरिक्त फिर दर कूल के लोगों के लिए कछ 
विशेष मार्गदर्शन किया है जो निम्नलिखित है। 


^ शराब अथवा किसी नीले पदार्थं का कभी र न करे। 
‡ अपने पूर्वजो की छोडी हुई जायदाद को कभी बेच न ?। 
> पत्नी जीवित होने पर दसरा विवाह करना गलत हे। 


^ अपने कुल से लडका द्सरे कूल मे गोद तेने नहीं देना ना 
षी प्रकार दूसरे कूल के लके को गोद लेना भी उचितं 7 


सदा मांस -मछली के सेवन से परहेज करे। 
वाधिक नियाज़ को देते रहना। 
किसी पराये से जन्त्र -मन्त्र लेना या देना नही। 
समज्ञा इस प्रकार सभी सेवको, शिष्यो तथा घर के सदस्य को अलग 
केर सब का साहस बन्धाया। सब को उन पर सुद = 
अनि ऊ न न कर पाए किये बाते ८१ 
भण) म समल्ञा रही है। अपितु वह गहर > 
५ हते - होते ओर देखते - देखते ही एक दम भवानी चु, ह ५. 
केष्ण हो जाती है। यह दिन विक्रमी संवत 171 
क्ष की सप्तमी का दिनि था। 


सकं। 
पु क्छ देर उपस्थित्‌ लोग दग दिलत ^ 


ठ्या र्‌ अवरा 
"कोति "मे -जन्रः (२९०५), 11811 ।५५8॥, 18180 [0 “कणपलतिण०क्रि० 1260 0 €80001॥ 


सा ङा गया। 
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अभो- अभी हमें धीरज बन्धा रही थी तो अकस्मात यह कैसे हआ। 

मानो चोदवीं का चमकता चन्द्रमां बादलों मे कहीं यकायक किष 

गया। अब सब गहरे दुःख ओर चिन्ता मेँ इब गए। इस बीच दुःखद 

समाचार तेज आग की तरह फैल गया। नजदीक ओर दूर-दूर कं 

गावो के लोग भी भवानी के अन्तिम दशर्ना के लिए इक्र होने लगे। 

बढ़ती गई, जिसमें हिन्दु - मुसलमान, दोनों जातियों के श्रद्धालु 
। 


दूसरी ओर घर के सदस्य अपने नजदीकी रिषतेदारों के समेत 
गह -सस्कार की तैयाे करने लगे। सारा आवश्यक सामान जुटाया 
ओर कुल पुरोहित भी आ गया। अब संस्कारकार्य पुरोहित आरम्भ 
करने ही वाला था कि मुस्लमान बरादशी के करई शरारती तत्त्य न 
वातावरण मं बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की। उनका कहना था = 
भवानी एक मुस्लमान सन्त थी । कई मुस्लमान भाई शिष्य भ बने ६ 
उनके पास दीदार करने आते- जाते थे। टन कारणों से हम अपनी 
नि अनुसार इसे दफन करना चाहेगे। एक नई दुविधा ् 
विनि ५। निका यो अनुमान भी नहीं कर सकता था। ईत 

को 


चित्र वातावरण देखकर सभी भक्तजन बेहद चिन्ता मे इब # = 


जा = भेल लोगों मेँ कछ लोग काश्मीर के त | 
का रग मिलाकर थर उधर की ञ्ूटी बातें बताकर अ ठ 
बजाए सरदार उत्तेजित्त किया । सही ओर सचारई को = 
गवाकेदल पर्‌ र्वन्‌) ने घटना स्थल अर्थात भवानी त 
देने का यत्न किया कम भेजे। उन्होने शरारती तत्व का शानत | 
भारहाथा। हिन्द र मनमानी करने लगे। वातावरण ॐ त्र 
सदस्य जोर उ+ >.“ `` असहाय थे। अत्यन्त दुःखी हो कर ¢ 
पूवक ५७१ लगे कुर है इत्र शरभाकः (नीर, 
०००००... त पलानि नन वि 
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मेँ जुक पड़ा। रो-रो कर (आपसे) दया की भीख मांगने लगा। इसी 
तरह फिर भाई लाल दर ओर अन्य सदस्य भी अपनी दुविधा आप से 
सुनाने लगे कि हम सब यहां बेसहारा पडे है जबकि कुछ मुस्लमान 
लोग आप को दफन करना चाहते है। हमारी दुर्दशा पर अव रहम करो 
ओर हसा लाज बचाओ अन्यथा कूल प्र धवा लग जाएगा। अतः 
जाए तो कहां जारे। यही आराधना के शब्द इस प्रकार नीचे फिर 


प्रस्तुत हे। 


सजालत कठिन है मेरे लिए। 

बहुत सारे मुस्लिम यहा खड़े हृए।। 

कतार उन्होने बान्धी यहा 

करू क्या कि माता मैः जाऊ कला।। 

करते हैः वे बेसबर इन्तजार। 

कपा करको युन लो मेरी पृकार।। 

वह चाह रहे हैः करना दफन। 

गव जाजोगे आप अपना वतन।। 

(साभार : स्त्रोतः सवानिहयात €! भवानी) 

जोवित् धरवालों के इस तरह रोने -पीटने पर॒ माता ५ 4. 
चिन्तित होती है ओर सब का साहस बढाते हए कहती है| आप 
भरे हो रहे हो। कोई भी कितनी ही कोशिश क्यो न कर किन्तु 
रहो त शिर को छ्‌ भी नहीं सकता है। कंवल आप ट्रादे पर दृद 
अपना कार्यक्रम चलाते रहो। आप का मन प्रतन्न रहेगा। अप 


पफल रहोगे 1. 
। भवानी के ये साहस्त-भरे शब्द नीचे पुनः ° 
तुत ये साहस्च 
कोई कव मेरा शरीर छ सक। 
त ओर जान से जगर कोशिश भी करे।। 
२ भपने इरादे पर रह मस्तकिल। 
। कुदरत करेगी तेरा म्रद दलि । । भरारी 0\/ ©(8910011 


((-0 9101 ^| 58108 11451 (२९५५), 11811 संर 8, ` ५त्रीर्त |>, -घामिहपाक ९५० 
( । 
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घर कं सदस्यों विशेषकर लाल ज्‌ दर ओर उनके सुपुत्र 
प्रभाकर दर को धीरज देकर भवानी उठ खडी हो जाती है ओर बाहर 
आंगन में खड़ी भीड़ से कहने लगती है। क्या बात है आप सब लोग 
यहां किस कार्य हेतु खड़े है। अपना समय इस तरह क्यो बर्बाद कर 
रे हो। आप सव लोग अपना-अपना काम करो ओर सुखी रहो। भाई 
को बुला कर कहती है कि कक रोटियां ओर मिठाई (शीरि 
भगाकर इन सव मे बट लो। इतना कह कर भवानी कटिया में फिर 
चली गई ओर चादर ऊपर लेकर पुनः अरन्तध्यान हो जाती है। 


भा ने तुरन्त रोटियां ओर शीरिनि मंगवाई। सभी खड़े रहे लोगो 
मे बांट दी। कुछ देर बाद वे सभी धीरे - धीरे अपने घनो की ओर चल 
पड़े। बस इन सब के लोटने की देर थी कि आकाश मेँ अकस्मात 
काले बादल छा गए। थोडी देर के बाद बरफ- बारी भी आरम्भ हद । 
वफ इतनी तेजी से गिरने लगी कि कहीं कोई पशु-पक्षी भी नज 
नट आने लगा। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। इन परस्थितिया त | 
:क अच्छा अवसर समञ्नकर घरवालों ओर सभी उपस्थित भक्तो ध 
गह - सस्कार का काम फिर शुरू किया। धार्मिक रीति 
-1विश्यक सामग्री एकत्रित की। पुरोहित ने पूजा आदि जो इस ० 
पर करनी थी सम्मानं ओर श्रदधापूर्ण कर ली | अथी को शा जिव 
४ ॥ किया। ऊपर रेशमी ओर कदं मूल्यवान चादरे बि्ाई पै 
तैयार से १४.4६1 फूलों की मालारे ल दी। इस प्रका ^ 

अथी यात्रा पर चल पड़ी। सैकड़ों श्रद्धालु छ, 


कठोर या हिमपात बराबर जारी चलते ह 
र्‌ 
५५५७ ॥ हिमं री रहा। चर्त ते ती 


गमशान भूमि वौ निकट पहुंच ह्च गई | अथी को नीचे 
तन | „ए विछाई हुई चादर को धीरे उठाने लगे तो 
कटोप वत उपर उनक कु जटा ओर सिर ठकने 
४५ १.४८५ । यह एक ओर चमत्कार देखकर सब चकित रहे। . 
लगे। रे हन आदसूवक एकत्रित करके वापस ओः 
>-0 5111 ^) 5811108 भतेणीषिवागीन्योहापाकषधी कैरतेन्डे व 
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उनका जय- जय कार करने लगे। 
अर्न्तध्यान होने के बाद भक्तों को दर्शन देना 


भवानी के अर्न्तध्यान होने पर कई एसे अनेक दृढ भक्त थे 
जो इस समाचार से काफी दिनों तक असूचित रहे। विशेषकर वह जो 
दूर ग्रामीण कषत्रं मे रहते थे। अथवा काश्मीर के बाहर थे। उस 
प्राचीनकाल में संचार के साधन सीमित थे ओर यातायात की सुविधा 
ना के बराबर थी। इन कारणों से कुक लोगों को जानकार न होना 
स्वाभाविक है। एसे भक्तों मे पं० बाल जू दर का नाम सर्वोपर हं 
वह उन दिनों दिल्ली सरकार मेँ मन्त्री के पद पर काम कर 
५ (4 । उसको भी भवानी के देहत्याग का कोई ज्ञान न था। 4 
फटी से कोई सूचना प्राप्त थी। उसको तो भवानी ने कछ समय पहले 
शै उसपत्रका जवाब स्वयं भेजा था जिसमे बाल जू ने अपने वैराग्य 
भन की बात जताई थी ओर नौकरी छोडकर फिर भवानी कीसेवामे 
की अनुमति भी मांगी थी। इसी भक्त को एक दिन वही । 
स्प में दिल्ली के किसी स्थान पर भवानी से अचानक भेट होती 1 
त द भे धोडी बहुत बातचीत कर लेते हे। भवानी वास्तविक्ता ष 
संकेत भी देती ओर साथ-साथ धैर्य बाती टै, किन्तु अ 
रहस्यमय संकेत को गहराई से न लिया। कुछ ओर स्मय 
षा। अव घटना के बे मे आखिर उसे जानकारी मिल गई, बहुत 
हुआ। उनकी ताजा भेट याद आयी। अपने को ध 
लगा पर पछतावा भी इस बात पर किया किं भवानी से (८ 


बात कर न पाया। यह तो बाल जू पर अपार 
प्रकट फल है। जो अर्नतध्यान होने के बाद उस ` 


ग्रह हुआ। 
विधु नाले पर 
तपस्या इसी तरह भवानी जब मनिगाम गांव आ कर न $ था 
जो करने लमी थी तो एक ग्वाला उनके लिषए रोज (५ भवानी के 


उनका परमभक्त बना था। उसको गाव 
00-0 पमाधक्त सिधारमे-वनध्श दक्वर्यरथी सं पमिलद रकारण 0\/ 68401 
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श्रीनगर से दूर एक पहाड़ी के दामन में है। संचार साधन भी न थे। 
यह सब भवानी को विदित था पर भक्त की दृढता से भी अति प्रसन्न 
थी। तो इसी ग्वावले को मनिगाम में ही दर्शन से कृतार्थ करती हे। 
उससे कछ बातें कर के अदुष्य हो जाती है। दर्शन देने के कू दिन 
बाद उस ग्वाले को वास्तविक घटना की जानकारी मिलती है। मन 
दुःखी हो जाता है किन्तु अपने को भाग्यशाली समन्ता है कि भवानी 
अब भो उन पर मेहरबान है। कितना भक्तों से प्रम है। इसके बाद 
फिर वह श्रीनगर भवानी को मूल निवास स्थान पर श्रद्धा के फूल 
अर्पण करने चला जाता है। | 


एसे ही कुछ ओर ्रद्धालुओं को अर्न्तध्यान होने के बाद भी 
सालात प्रकट होती है। एक ओर कटर धक्त कयवाद शेन के वि 
५ स श्रीनगर को कुछ वर्णो के बाद आ रहा था। सोपोर कस्बे मे 
मः कर उसको भवानी की याद अकस्मात सताने लमी। सोचा यहो 
हू। [5 7जरीक है तो चलो जा कर दर्शन करके ही आ जाता 
आगे श्रीनगर (५ व वासकरा से श्रीनगर तपस्थल बदलने का ओर 
सामान सोपोर में निर्ण प्राप्त करने का कोई ज्ञान न था। अतः अपना 
नन्दकेश्वर ५४६ छत्क्य की तरफ प्रस्थान किया। चलते- चलते ६ 
हो जाती है। उसे 41४ प्च गया तो सामने भवानी से भेट 
फिर वापिस सोपोर से ` वत प्रणाम करके कक बातें भी हो जाती ?। 
यह भक्त जब श्रीनगर 1 ६ श्रोनगर की ओर चल पड़ता है। बेचाय 
भवानी के अनय 7गर पर्हुच जाता है तो कुछ दिनों के बाद ही 
उदास हो कर अपने नः होने की पुरानी घटना सालृम पड़ जाती £ । 
फिर भी दर्शन देकर पनं को कोसने लगा। साथ ही हर्षित भी हुआ कि 

कर मुञ्च पर आपार कृपा की। 


निर्वाण का सन्देश 


शारिका भगवती र 
जन्म लेना भव्ति के प माधव जू दर के घर मनुष्य स्प ॥ 
का एक प्रकट प्रमाण है। इस से + 


साफ 
फ सिद्धहो जाताहैकि भक्ति में ही परवित्त, रै ह भत म... 
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को जन्म सुधारने का एक सहज साधन हो सकता है, हँ भक्ति को 


सुदृढ करने के लिए नितान्त साधना ओर सत्कर्म करने की आवश्यकता 


हे जो आगे चल कर ज्ञान प्राप्ति का पथ सहज बना सके। ओर यही 
शान तीव्र हो कर निर्वाण के लक्ष्य तक पंचा सके। क्योकि यदि हम 
ने आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी है तो निर्वाण कं लक्ष्य 
की ओर बडते रहना ही चाहिए। इसी निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य की ओर 


हू 
एस क्याह वनेव 
भसि गकि केवल 
न गकि जहनम 
अपि गसि केवल 
जिन्दगी गयम 
न्यकुन, कन 
कोनय छक 


पापने मन्ज छ 
मोकलन पाय 
मन्दरन 
तरनच वथ 
सायि थव 


शठ छ समय 
पजरच वथ 
भने चचल 


भ अपना निजी भक्ति गीत यहां पर पाठकों के लिए प्रस्तुत करता 
| 


च क्याह बोरव 
अस निर्वाण 

न गकि दोजुक 
असख निर्वाण 
स्वरान, स्वरान 
थवृत न जान्ह 
सोन बोजान 
जपि गि केवल अख निर्वाण ं | 
पान इव्योमुत 

लबुम न काह 

फरान, फयन 

विम न कान्ह 

पनने सायेनानुक निर्वाण 
अपि गि केवल अखं 

म्यूठ भासान 

द्र सपदान 


गमगीन गोमुत निर्वाण 
अलि गणि केव्ल जस ॥ 
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रहस्य उपदेश 


हम इस बात से अव परिचित हुए हैँ कि भवानी ने भिन्न -भिन्न 
स्थानो पर तपस्या कर ली है -ओर हर एक एसे तपस्थल पर सादे बारह 
वर्षं तप पूरा करने के बाद वह अपना तपस्थल बदलती री। इस का 
उल्लेख पहले के पृष्टो में विस्तार से किया गया है। इन सभी 
भिन्न -भिन्न तपस्थलों पर काफी भक्त लोग भवानी के शरण मेँ आते 
रहते थे। जबकि कू तो सदा उनकी सेवा मेः जुट रहते थे। एस 
भक्तों अथवा सेवको को समय-समय प॒र भवानी मूल्यवान आध्यात्मिक 
बाते वताती रहती धी जो कर्म, माया बन्धन से मुक्ति तथा निव 
आदि से सम्बन्धित हुआ करती थी। भवानी के श्रद्धालु ओर शि 
लोग इन बातों से कृतार्थ रहते थे ओर उनका पथ प्रदर्शन भी ह 
करता था। यह क्रम उनके जीवनभर चलता रहा। 


सन्‌ 1777 मेँ माघ कृष्ण पक्ष के सप्तमी के दिन जब अलस 
४ स्भभवानी परमधाम मे लीन हर्द उसके बाद उनका दिया हुआ 
क 1 शिष्य क्रम में ही लोग समद्लते रहे ओर मनन भी नि 
श & य भक्त ने भी समय समय पर कहे हूए उन 
4३ ८ {९५ न किया। क्रम इसी प्रकार सन्‌ 192" 
| हुए उपदेश का संकलन अथवा 


१ + रक कारण यह भी माना जाता है। यह नोगो 
सामने लाना = ` स्यू समते रहे ओर इते साधारण त, ह 


उचित न समद्या इसको रहस्यपूर्ण 
रखना चाहते ज्ञा अपितु इस न 
अलख साहिबा थे। इस प्रकार समय गुजञरता गया। आखिर ¢ 
की ओर विशेष (स्ट नामक संस्था संगठित हुई तो द्रस ले 
का पूर प्रयास ५ द्या ओर दिये हुए उपदेशों को संकलित तथा 
डा शर्मा । उनके इस प्रयास मेँ पं५ हर भद्र शास्त दे 
अन्ततः पुस्तक का प सराहनीय सहयोग रहा जिसके फलस्य 
का कई बार "कार मिल पाया। तब से अव तक इन 

मे व्याख्या सहत, भा हे तथा इनका हिन्दी ओर अगरी 
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आरम्भ मे इसकी प्रति शारदा लिपि मेँ प्राप्त थी। भाषा मे 
फारसी का भी प्रभाव दिख रहा है क्योकि उस जमाने मे काश्मीर घाटी 
मे इस भाषा का बहुत प्रचलन था। इस तरह फारसी के साथ-साथ 
सस्कृत तथा काश्मीरी का भो मिश्रन मिलता है। रहस्य उपदेश का 
भाव अर्थ अवश्य गहरा है। समञ्लने मे कठिन है जबकि केवल 
साधारण अर्थ लेकर चलने में सही लाभ नहीं है। इस पर विचार ओर 
-न्तकरणोः से मनन करने की आवश्यकता है। वह भी बार - गार । 
प्रकार गीता जी का बार-बार अध्यन करना चाहिए तभी तात्य 
मष्ट हो जाता है। टीक इसी प्रकार रहस्योपदेश भी जञानभरा भण्डः 
इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मनन ओर अभ्यास करना 
शेक है जि लक्ष्य समीप होता जाता है। लक्ष्य वही निर्वाण है। (५ 
रहस्योपदश के तीन खण्ड ह ओर इन तीनों खण्डी मं ष 
स्य) की कूल सख्या 146 है। यह सभी श्लोक पुस्त्व 1 
ॐ आर श्री अलख साहिवा टस्ट द्वारा प्रकाशित हो चुके ह। 
अगरेजी का कुछ समय बाद हिन्दी अनुवाद भी हुआ है ४ 
लिखित अनुवाद भी। इस प्रकार की सभी पुस्तके आजकत 
4 कं पास उपलब्द है। काश्मीर १ ४: न 
बाद सन्‌ 1990 ई० से अब तक जम्मू १. 
भ सवम हाता है। इन यज्ञो पर रहस्योपदेश कं त ६ स 
लेकर या जात्ता है ओर सैकडों भक्त ओर श्रद्धालु ‹ 
े। ए नहा करते है क्योकि इस पाठ में १. ४; ॥ ५ 
को अवश्य नहीं भक्तजन अन्य पजा के प 
उपदेश ¶ उच्चारण करते है। जैसे ऊपर लिखा गया 
के कायौ रूप मे अलग प्रकाशित हुआ टै त यर 
सभारा तालाब तिलो, जम्म्‌ में उपलन्द भी हं ३ 
काशन नहीं किया गया। 
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आरती (हिन्दी) 


शारिकि जय जनय दुर्गे जय जय, 
माता स्पभवानी जय जनय। 

दाते जय जय माते जय जय, 
माता स्पभवानी जय जय। 


आए शरण हे तेरे दर पर, 
भजन आपके गाते घर घर। 
सवके लबो पर बय यही स्वर, 
मगल करनी माता जय जय। 
माता स्पभवानी जय जय।। 


त्‌ ही निराकार। 


बेडा परार करालो मा जय। 
पता सूपभवानी जय जय।| 


कलियुग मे तो आन फसे है, | 
पापो मे गिरे पडे है। | 
दष्कर्मो से मृन्ने वचालो, 

तकेट हरणी तेरी सदा जय। 

भाता स्पभवानी जय जय।। 
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जल हो थल हो, कोई स्थल हो, 
बल - निवल हो, पर मन दृढ हो। 
अब पापो से हमे उभायोः 

पाप नाथिनी अम्बे जय जय। 
माता स्पभवानी जय जय।। 


हम द्खी हैः मायाजाल सै 
द्‌-ख मिटाओ अपने कमाल से। 
तरस दिखाओ आन खड़े है 
अलस ईश्वरी माता जय जय। 
माता स्पभवानी जय जय।। 


11.11. 
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आरती (काशिर) 


नमस्कार भविनय बारम्बार 
रप भवानि छ जय जनय कार 
तार्य करान छि व्यय जारपार।। रुप भवानी ० 


गा्धव जू धर ओत परम भक्ता 
शारिकायि स्वरान आच प्रथ साता 
मगान ओसुय तस साक्षातकार। रुप भवानी” 
रोश गित वोननस, क्याह - गृधी च्यय 
शन, ध्यार हकूमत, मग दिमिय च्यय 
# | 

ता, म्यानि घरि ह्यति अवतार।। रुप भवानी 
¶क्तन कोताह छक च टोठान 
शनुप्य रुप दारिथि करान कल्यान 
(द्यवे जुवस निश ल्यतुथ अवतार।। रुप भवानी” 
भतदर कोताह ओस भाग्यवान 
५५५ आसिथ भन्यव विदधान 
तनसिय वनु व्यय जानुक सार।। रुप भवानी ° 
„7 भन दुःख दुम दर्शनुक लोल 


म्येन च्यय छक मोल 
"ठम तय च्यय विवय आर) । रुप भवान" 
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मोह मायायि छिय अस्य वल्यमत 
धर्म कर्म निश छिय वन उलिमत 
कुकर्मव, कसियि, अस्य स्यठा खार।। रुप भवानी 


जहम तय अहकार यति मन्योमत 
कखे तय क्रध छय आम गोमत 


शीतलतायि हन्दु कर शहजार।। रुप भवानी 
१ तय दुख छिय अज च्वपारी 
ुनय ज्ञान यत्ति वनान सारी 

जरस त पजरस गान नेजार।। रप भवानी० 


४ ख्के शारिका, अलस ईश्वरी 
भदत यति सपदान किय प्रथ वरीह 
न सारनिय असि दिति तार।। रुप भवानी० 


छी छ छ ५ 4 
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अलख साहिबा ट्स्ट की स्थापना 


भरी रूपभवानी (अलखर्दश्वरी) ने अपना लगभग सारा जीवन 
घोर तपस्या मे ही व्यतीत किया । उनकी यह तपस्या मुख्यतः चार 
स्थानों पर चलती रही जैसे श्रीनगर, वस्त्रवन, मनिगाम-लार ओर 
चकु सुम्बल । इन सभी स्थानों पर उस समय उनके सेवक तथा | 
भक्तों ने भवानी के लिए कमरे अथवा आश्रम बनाए | कहीं-कीं पर 
लगर का भी प्रबन्ध हुआ करता था। जिस-जिस तपस्थल के साथ | 
जमीन उपलब्द थी वहां पर पेड-पौधे लगवाए | इस प्रकार प्रत्येक 
तस्त पर भवानी के सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता था। 


भवानी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद यह सभी तपस्थल 
तीर्थस्यल बन गए | श्रद्धालु तथा भक्तजन इन तीर्थो पर बराबर | 
५.५६ ध ११७ भेट करते रहे है । पूजा-पाठ ओर यञ भी | 
स्वाभाविक | है ५९९५४ २ स्थानों की महिमा बढ़ने लगी । इसतिए 
इसकी आवश्यकता लेन को सही ढंग से रख-रखाव भी हो । 
कदम उठाकर तमञ्ञ कर कई भक्त लोगों ने इसी दिशा में साहसी 
कर एक संस्था का गठन द 
फाल्गुन कृष्ण प ठन क्रिया| यह गठन सन्‌ | 
अलस ५0 अष्टमी को श्रीनगर काश्मीर मं हुआ जिसका नाम | 
भक्तों की भूमिका स्ट रखा गया । इस गठन मेँ करई आदरणीय | 
सन्सारचन्द दर्‌ 1 रहौ है। जिन में सर्वं श्री शिवकाक द 
' जानकी नाथ द्र 
रधुनाथ ॥॥ दर्‌ सर्वोपिर हे जबकि रसे 


"ध जानकी नाथ दर तथा कुछ 
निभाई हे। य जिन्होंने इसे संगठित करने में विशेष % 
य शाखा जब तेजी से.प्रगति कीन्मोरप्रसर,६। 0 €681001 
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सन्‌ 1934 में श्री अन्सा० ट्ट को पंजीकृत किया गया ओर 
तब से आजतक यह संस्था भवानी के तीर्थस्थलों का रख -रखाव कर 
री है। इसके अतिरिक्त मरम्मत, सुधार ओर विस्तार का कार्यक्रम भी 
चला रही हे। भवानी का निर्वाण दिवस अथवा जयन्ती जैसे शुभ 
अवसरो पर टूस्ट की ओर से प्रत्येक वर्ष तीन बार यज्ञ रचाएे जा रहे 
₹ निन में सको श्रद्धालु दूर-दूर से आ कर भाग लेते हं। यह हक 
कश्मीर मे श्रीनगर, वासकुरा ओर वस्त्रवन (चश्मा साहिवी) स्थानौ पर 
॥ जाते थे ओर क्रम सन्‌ 1990 ई० तक चलता रहा। किन्तु 

90 मे हिन्दु जाति का काश्मीर में तीव्र उग्रवाद के कारण 
रहा ए तव से यही क्रम काश्मीर के बजाये जम्मू मँ चला 

| 


का निण्य नगर के तालाब तिलो-बोड़ी क्षेत्र मे स्पभवानी भन, 
अन्य ¡ हुआ हे। जहां पर पूजा-पाठ, यज्ञ, धर्मशाला ५६ ५ 
सुका 4५६ प्राप्त है। अभी-अभी एक छोटा साधना कन्दर | 
की गईं है लो समीप भें ही माता भवानी की एक र्ति भी ९ त 
साथ_ भ जो सगमरमर की बनवारई गई हेै। इन व नवती 
के उपदेश तस्था ने करई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया 9 १ 
भक्ते की ओर उनके जीवन से सम्बन्धित है 1 
लाभं भो दिन के समय भवन से खरीद सकता दै आर ५ 
उठा सकता र | 


की ५ ५ ५ 
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